Columbia Giversitp 
inthe Citp of Hew Pork 


THE LIBRARIES 


or‏ ۰ - و و 


دعوة shall‏ ¢ وەن “وء 10 ۳۴ 3 


Vey 
ae ۳ 2 


7 ام صرح کل دا را‎ ware 


م 


) من سفر فنظار اك جدرات المدئة 


حد بث سن Coe‏ غریب © پا gi‏ 73 
2 © بت © 


> 0 یا مر‎ Ger 


ao 


wer 


Jo Jor اس مر‎ 


قتيبة سل بن 


1 


سےا 


7 Nee on of : se 


ra anaes Sy‏ استو 3 ادنكو 
دک لفق Ss‏ 


ow a 


LE LHe — 4 


ov‏ کے ور رس 


نا جعفر بن سلما 7 ارت عن | انين كال جاه 


له عداو ممه رم رم 3 ۳ و 


صل النه عليه وسا ا ہا nen‏ أله او 28 io‏ 


ما 1 


2 - 


2 ee ee age Vou We #7 


- 7 


A355 J‏ اللہ الاو ی قال زدق da‏ و عفر دنہ ك قال زد 


G77 7‏ 7 2-7 ہے مرس zo} o‏ - 72 کہہے ۔طہ 
قال ویس لك ایرحتا AS‏ ت قال ها حل بث حسن 


- 


وب 


ی ۰ و 


۵ و 
8 
ب ا وش موسی MAES‏ من الکن دی ال 
fe “ae‏ مر وم Pere eis tig eae Bate‏ 2 


لوا زد ۷ حباب - ب اخبرنى فى انامه بن زد عن سعید المقرى 3 


2 


ے ہم 
عن ١ه‏ 


- و و‎ ۶ GER مه‎ ING 
ان رجلا وال با بارسول‎ ace الله‎ 
G- 8 bee vr es رر‎ od lee رمه م‎ 
دای جک ری 09ے‎ 
التكبير عا بل ذل شرف وټ ان وك‎ 7808012 Ale قال‎ 
ت‎ - - ‫َ 


ريم وه 


ول اه الو لولهالارض ورك عا مه 
مال دا یکت از 


سحق عن على daw ١ ro‏ قال شہدت ا Jl‏ 


- ے‫ - - 


1 


4 را وضع ر رجاف ن الر کاب قال بے أ ن BOSE‏ 


7 


ا بل ا ای 7 - > تاس 


oh, 
ال مان الڑی ہے لادا‎ 


Ciel utes و‎ ase رو‎ Ye 


نو Oy‏ ی و اکر ist‏ 


۳ - 


9۴ > 0 2 ا و‎ OE 


سحا 20 J}‏ ود ul 1 ot ‘coals‏ فانه لا ar‏ اوت إلا أت 
29 س 7 ردو ه 2ه 7 می لاوق 5 


۱ 


3 ک1 z‏ 
ہم ضحك قات منای * ج2 ا 7 | امبر المؤمنين قال ر أت 022( 


fos rs ter Pie 11‏ ہر م ہے عاج ۶ a‏ - ۳ کی 7 وه » 
ان صلی a‏ عليه dos‏ ص نع ک5 صعت 3 ee‏ فقلت من اى شی 
2 َ‫ 2 


Sa By‏ مهد موه و مد ده و 


ee‏ پارسول الله قال إن رك لیعجب دن‌عبده إذا قال رب اغفر 
هك حم وه ا سے - 27 
0 ذاو إنه لا پنفر الوت برک تال وی لباب عن ان عر رضی 


- - 


اہو اب ۷ 


عام سوم ہے ات اہ سلس م ع Por‏ دم 6 v-‏ 


اللہ عنہما وا مآ حول بث جہیںں۔ صحہ LAD‏ سس رل د 1 اخبرنا 
۴ ن 5 وان ار 


۳ 7 


foe‏ م١‏ ص هس J~‏ وبر ره ی و ےھ" ہے er est‏ م١‏ ٭ 


عبد ail‏ حدثنا جاد بن dew‏ عر ن أ ال 36 عل بن د ۱ SNe‏ 


at‏ 3 سفری هد من ار 


وم 


والتقوى و ومن ن Seal‏ + لم هون علینا لينا المسير واط ob‏ 


باوت 5و 


لارض اللهم انت ال الك احب ف السقر الكل 2 ؛ وال ام 


3 کت رالا اف Is} J ae 7 Lal‏ رجع AN,‏ و 


شاء 7 باه ie Os sv‏ دو ل oe‏ بنا حامدون و EG‏ هذا (Sa! Aor‏ 
ساس كم - 5 3 2 2 کت 7 ۸ مرے۔ی 
حسن عر ب من ee‏ الوجه @ ۾ اس Lio‏ رر 2 شار 


ore ec. a a 


حدثنا ابو cok‏ 8 58 لجاج الصوّاف oe‏ ی بن اف كير صن 


or 2 م‎ “7 


So AP مه و او‎ Nae ەر‎ 8 aor vee 
ی جر عن أن هرت ره قال قال رول أنه صلی الله‎ 


e ر‎ 


عليه 4 وسام لا دعوا ات مستجابات ة الوم 7 و ۳ Jud‏ 


مر هرق fo fF Yo ۰ ٠‏ و 


ور de pall‏ 7 شا برع oer)‏ ن إراھم 


7 ہت 2 ویر و‎ Jes 


عن عن هشام الدستوائى عن = کی بن ن ای كثير | الاسناد ووه وزاد 


- - - er 


5 


A 


۶ و م a‏ مر 


4d‏ مات , لا نم 


رے دو رە رر 


7 وقد روى عنه بحی‎ os 


عطاء عن عائشة رضى الله عنہا قالت 


ار سلت به و Sig‏ 


ore 27 id‏ ام مرچ 


3} صلل اللہ عل 2 به وسل کان‎ ad 


3 
و 
5 


و 


سار 


اد 


o 2f o see‏ و Bors‏ ته ۱۰ ور 
ا ان الطاب ورآه وعد لمن بن أد 


ig‏ و وو مود or er FS‏ ۰ ا 


0 وأبو ليل cr)‏ سار et‏ عن لہ “sy. AS‏ ای 2 11 قال ادر کت 


° ه 5 ۰ ہے موه 
tes op pie‏ من حاب النى صلی a‏ عليه 0 8 


ماد عن عبد اله بن خياب عن الى سعيد الخدرى أنه سمع ر 


پر 7 a.‏ ی - 2 fe‏ 7 
ہس تي OCF ING‏ روم سر 1 + دروم ode‏ 


لله صلی اه عليه وس با ارای احدع 


06 سو ده 2 9 fos er7e‏ مرو و 1 


7 فليحمد اللہ علیها و امحدث ما رای 9 وإذا )15 اى غير ذلك ما کر‎ ais) 


- سن 


2 e oF er 7 سا میم وسوس و .امم‎ oe 
من شر ها ولا لل ها لاحد فامأ‎ ail هی من الشيطا ن فلاستعذ‎ a ما‎ ٠ 
ا ا سے کا‎ 


1 ا قال وفى اباب ee‏ آن قتادة قال ,ھا ر ديث حسن 


سے امن 


- 


- لم - مہ ۰ 


or Poh ر‎ Phos fo - و‎ 


Ci‏ غر ب من 6 slut lol, se‏ سره از a:‏ بن I AS‏ برن. 


er - 0 


ale)‏ بن اد امدق aha,‏ زوع عالك ذا ناس ام 


- - 7 - 


1 we ¢ oko 3 5 sve 0 te 2 
. جر ہت کا‎ Jel من‎ ery 2 4 ول إذا‎ 


۰ For 


Sor وار‎ 


7 ا عه فا كات ! اس إذار a‏ 


بواب الدعاء 


ہے گے 2 - ل - 


ر وال 


3 صاعنا ومدنا 
Yee ay -‏ ا ار ۳ ٠. - 20 ۳ Dok Br + sc,‏ - - 
ove Sas‏ انا A A col‏ یں cal.‏ 


ص کے ° lA ORD oP?‏ ا می Ci‏ 
iG 4‏ 3 مللہ 4۸ 9 د چو J rere‏ سك aad AGS:‏ ليه ذلاك اھر ر قال هذا 


cay ONS‏ رآ وا بے رو 
1 قال دخلت مم رداوك الله صلی 
Cz‏ 


OA 


oor رسہے‎ for or vos ۶+ ع‎ 


1 


9 2 5 


لله عليه وسل آنا وخالد بن الوليد على ميمونة قجاءتنا باناء فيه لبن 


ور ہے Besse, ere typ‏ عم ل 
as‏ 4 7 ۱۰ 2 
ققرت رسول الله صلى الله عليه a6‏ على : 


۳ - ۳ 


7 لى ال , ;4 لك فان شعت ات Jul.‏ فقلت ما كنت اوثر على 


2 - - 


و حم گج ساس GA‏ ل 22 ea ee oA‏ و رز و 
سۇرك أحدا ثم قال رسول اله صلی الله ale‏ اطعمه الله 


Jo 2 2 


الطعام ae‏ ارک فا اط تر مه ز 


حول یٹ حسن وروی بعضہم هذا سح 1 


ار سب ور 


۳ 


: ہ١٣٦‏ . 
ن عممده فال jaar‏ > 


oe 2‏ کے 


2 7 


53 © سن میمون‎ O 


ret Se tae رہ‎ 
n jo se 


Ne AP‏ دم 4> ll Won‏ ء عن جعفر 


ر 


میمو ن عن عد الله بن عمره وال وا ل رسو( 


ae‏ رت ا ا 
ice‏ ا بات ولو نات مل 


1 


هذا الحدیۂغ 


Pos tee ie oie 3 
ies je dew 
5 


ی دص د بن لشار 


٥١ الدعاء‎ 


2 2 تاه - Fron‏ مه aie a a‏ 
db qe.‏ التر رة عذ ب4 ا ماء وا: ام | ق معان وآ ان را 


- 9 7 


۰ ا ای‎ i) 


سان الله و اد لله ولا 2 إلا لله وألله اکر قال وى لباب عن 


“- ‫َ 


pine toe de کک ہے مر‎ 


yh‏ ابوب كال هذا - حدیث حسن غريب من هذا الو 


کے جم 


O 1‏ ۹ 
مد ۵ عر ہت له كله 3 ۱ ae‏ 


سے 7 - 


أبواب الدعاء 


دل رت حسن عر ؛ 


۳ - 


5 er 


لشیطا أن نو 


رر ك © 7 err‏ 5 7 ۳۹ 
مه ذلك = ads ioe‏ لد J‏ م 


oF of‏ و on a‏ مع 


٤ 
١ و ګمده ماه مرة ول بات‎ a) | سب بحان‎ gah ) وحين‎ 
\ 
2 y 
: 


Print! a - 708‏ 2 
بأفض | جاء ره الا احد قال مثل م قال 9 )5 


2 3 


الله ale‏ ٭ وسلم ذ أت ت برم لاصحا من سان 


الله و حمده ماه م مره من Lb.‏ هرة 


7 7 سے ۔ e‏ - 


re گے رر واه‎ o مو 2 سے‎ oe Se 


oad‏ لہ 0 ۳۹۳ مال کرت له الفا و oe‏ تاد زاده الله و من 


- ۳ - 


۳ e 


مات لہ Vite‏ ومن قاما < تمر 2 


pelos‏ سا 7 و١7‏ 25 8 - - لم سر ص St‏ - لم 
استغفر غفر اله له و 22 Bre‏ هذا حديث غریب 
رہ یو وق - 


© است وشا عمد ن وزير اواسطی - حل د کا lies‏ 


(۔ ترمذى ۔ ۱۳ » 


oly [‏ الدعاء 


cea ی اج‎ dh 


ols‏ صل الله dale‏ و سر 


ik‏ ا 
دسا ey by‏ 
و 


١م‎ 


زهبر 1 معاو 4 عن مالك 5 مغول > Jf oF‏ اک Sf‏ وہ ہت 


o ۳ 072 


او الله are ase‏ و ۵و ول الم 


G‏ و و 
ذلك إله إلا ا نت 1 ات داد الذى 


27 


کت تا 


or SLE > 71‏ - ر 


بلد 7 «ولد bo‏ یکن له کفوا احد A‏ 2 نفسى بيده Ja)‏ 


as‏ 3 2 وعم 


ا acl 4 ay)‏ / مار الڈی إذا دعى به اجاب وإذا س 
“s 2‏ , 2 - 7“ 


0 ی ابوإسحق‎ Sr ذلك لسنین ۳۳ تال‎ dad 4 معا‎ Oo 


- 9 


مالك بن مغول 060 زد 


ا ® 113 Te,‏ د 


اهم مر - کے e‏ لو پر رپ ںی 
یش 43 ee‏ رشدین ن سعد 


eo ‫َ 


وغلب العی فى البعض فتبع ذلك تکاف وخروج عن‌سيرة السلف فرأينا 


أن غك ae‏ وتوقت 


‫َ 


\ } “e 
۶ ۱ = ںہ 9 مہ‎ 
نمی ل ل ف لہ‎ 


co 7‏ دم هاس vere‏ وا 


إذا صاہت فقعدت فاحمد الله م بل “مادعه 


1 


مر 


صدیث حسن رواه حيوة بن شریح عن اہی 


fo 


ea 2 ee jo‏ ع وا لس 
مالك تا مود کن غيلان his‏ 


= 


dor a her‏ رر ت 


رجلا رل > و فى ae‏ ۳ على 


و و 


چا هذا عم ۳ ) AD‏ 2 
Breese‏ ره و 
فليدا لحمیں الله 


وله هده ۶ مه و 


- 
0 


تا ام 


الدع بعد 5 شاء @ BENE‏ هذا حديث حسن ديح 


‫َ 7 


اواب الدعاء 


تا PN chs ela‏ 
الا ود بل من و ددع 


- 


یح غریب من ھ 


ی E‏ 
اك ب حصين قال قال انى be‏ 


۳9 


2 


ے سے 


e 0 aie ۰ 227 -? ۱ 1‏ 
2 | حصاز ہس لہ 0 ۳۹ وال ای مسعه کت re}‏ 


رعتك ورهيتك قال الذى 


دی اعذد ا ۵ ذا سول دث غريب 


وی و 
۱ : 5 2 


بن حصان من عبر هذا الو جه 


- 


عامر العقدى | 


3 


3 


ء الكليات للبم 


کو اعرذ بلك 


: بخل وضلع oll‏ وغل 3 لا رجال 


2 سے رق ای یا یں وت ہے aS‏ 
E 0‏ یا لا 0 : 
حك بثك جسين عرب من هدا ا ون جب 


۔ مو و و و مس 


ا ا : 1 
5 ن حجر حدئثنا [معیل بن جعفر عن حميد عن الس عن 


sgt 47‏ وعذاب القبر 


neat 0 © مجح‎ 


و و کل 1 
لصرى sac‏ ار 


ن أبيه عن سل اللہ 0 ن عدرو 


ا 2 


23 متا ایا ا اس 


لله ade‏ ۹ 20 رحعل 11ا ۱۳ ی را اح 
ف n‏ 4 کے 6 


e اش‎ 


لحد بت عن عطاء بن LS‏ ر 
A - -‏ و و 


a2 


ا ل 1 eae‏ 
1 وت اسر عن | انی صلى | له علا eae‏ 


- ae - 7 


Cer سے تام‎ of a 


ie‏ 0 عا Aad‏ و je‏ امک CYL a eet AGN‏ ل ee‏ سؤلات 
20267 اله Por aa 7 B+ fo tach‏ وو و وم age‏ اس I‏ 


be So مات مزش اد بن بشار‎ EE 


بن ډو سف Jun (Soto‏ 


2 


يعلموم هل 


0 


mae 


wt EN‏ رو 
itl ۶‏ 
٠‏ حل سا مالك عن 


۱ الدعاء کا 1 


- مرحم 9 ۶ ۶ 


| لله عليه و 


سقس 


-a 


Co 


Ger owe می‎ 


ال عليه وس ۱ 


۴ 


له han?‏ 
ف 


یی ۰ 5 
هد [ حل دت حسن صح یڈ 


AE‏ | اس 


و 


والغرب الم 


5 
سر 
17 


تا ۰ 
A Ga 2‏ ےا 
بس 353 


وم یش OC‏ امه 


al عن ھشام بن عروة عن عا لے د بن عبد‎ oe 


ABS or Ay اس‎ 2 


مد ا ما یا کی نے سے 1 ۶ 


الله لله صل الله عليه 4 وسم لم بقول 


و یت 7 


ی 
Sy‏ 
ہے ie‏ ا 


ون وج ہت باس 


Ber SF 
١ رسو ل‎ AN; عن ہے ره‎ ae مالك عن إلى الزناد‎ 


و 8 
IE 4‏ در 


رت 2 
ا wre”‏ 


ا - 


الله عنه Jl‏ : 


انی 


- ېږ 


= رج 


بذکر فيه عن عائشة 


ور ال ۳9 


دعن سعد ول 


51 بر فيه عن اه وروی ۱۳۴ 1 
IT‏ وہ ہا ۰ 
الوا Se 3 eee c‏ 3 بيعل عم ١سهة‏ ع 


۳ 
7 


رک ا ذکر فى هذا الحدیٹ ء 
« ۳ ترمذى ۔ ۳ » 


ee ۰و اس رش رسف با ادال‎ Sidley, 


- 5 


2 r ہے‎ 8 vo 


عبد الاعل of‏ سعید عن ق فتادة عن ی رافع عن اف هريرة رضى 


الاب الثامن فى الامماء 

ذکر فما حديث شعیب بن أنى حجرة عن 5 الزناد عن الاعرج عن أنى 
هريرة وصححه أبو عسی وم يدخله أحد من Jal‏ الصحة الذين شرطوها 
وحتمل أن يكون ذلك تفس.ير النی صلی الله عليه ولم وصتمل ان كون 
ذلك عن غيره وهو الظاهر ae‏ اه بان إلى غايته فى کتاب 
اللأسماء حول الله تعالى 

(الاسم الاول ) هوالته فى تفسيره عشرون قولا ( أحدها ) أنه الذى لا 

يخرج من العدم إلى الو جود شيا إلا هو ( (okt‏ وهو Bie)‏ أنه اسم ol‏ لا 
صح أن رشترك | a>‏ معه فيه لفظا ولا معی و ذاك ؟ کان | سم ay)‏ الاح 
وقد قال lid‏ کے ون ن اسم الله الاعظم هر قولك الله لا إله إلاهر ال 
القیوم ولو كان هذا تبحا لکانت‌سورة البقرة أعظم سورةف القرآن OF‏ 
ذلك فما ولش رکتہا آل عمران فی ذلك ولقدمتا على فاتحة الکتاب وللکن 
!ا تقدمت فاتحة الکتاب دل على ضعف هذا الكلام 

وفى الحديث الذى ذکرہ أبو عیب وغيره ol‏ اسم لله الاعظم لاله إلا 
أنت المنان بدیع رك د جلال والا کرام an‏ وقوله 
لا إله 0 ٠ S|‏ لقولك الله وليس فيه معنی زائد Jo‏ ما فى قولك اللهإلا 
على مء ريح ؛ uel‏ معای قولك الله وهو نفى الشريك وذلك كان 


الله ب وحه 42 وھ إا عول أبو حامدعلى حديث dl meds‏ النی صلی الله 


o 


3 سرے 


قال أن 3 0 تسعان اس el;‏ 


ہے - ’ 4 


عليه وسل أنه قال a0‏ الاعظم 413 oS‏ ول يصح بل هو موضوع 


y‏ الاسم الثانى و الغا لث ) الرمن الرح م و المعنی أنه الذى در دك | بر 3 اد 
(الاسم الرا بع ) املك وهو الذى تصرف 3 ملکه کا رید من عبر 
حجر ولا os‏ (الخامس) القدوس وهو الذى Y‏ جوز عليه 0 (السادس) 
السلام هو الذى سلم عن كل مكروه ( السابع ) المؤمن هز الذى أمن عباده 
بقوله ( الثامن) المهيمن الشہید لنفسه بالوحدانیة وعلى خلقه ما أخبر عنہم 

cles‏ لم منہم ( ال ee‏ لا غالب ولا نالبالاومام ولا 
الف ال ( الء عاشر ) ۱+ الذی lls ye‏ هو الذى انفرد 
کرت ء وھی ا َك ار لا ق الن ات وهو معی الک بير ( وهو 
الحادی عشر ) 

( وم 49( قال بءضرم JB‏ نا الله أ ک بر لوس مهناه | أنه أ کب اج 
بل كل ماسو اه 0 eile‏ ته فلیس له daa‏ مدية وا هوف M45)‏ معده 
Vahl: Pe yy ۳‏ کرمن | dls Ol‏ با و واسقال ابن العر ف هذا Aina)‏ هو و وجه 
التفضيل فان ال خلوقات تنال Gl Sb‏ فبذات صار 02007 

ينال حاسة ولا يدرك بالوم والتخيل ( الامم الثاتی عشر ) ال 
من العدم | إل لى الوجود جمیع الخلوقات al}‏ 4ا عا ae‏ ) 1 1 
عشر ) البارىء هو خالق الاس من البرا وهوالتزاب (الاسم الرابع عشر) 
الأضور هو خالق الصور التلفة فالخالق عام So ae‏ منه والمدور 
آخص من الاخص ( الاسم الخامس عشر) الغفار هو الذى junk,‏ على عباده 
خی الدنيا بأن لا يطلع على ذنويهم غرہ وف الاخری Ob‏ يفعل يعضهم ذلك 


موم 3 ے عراس 4G,‏ مام ع لاس for‏ 


کے 4 o fo‏ 
غير واحد من ae)‏ ها دخل الجنة 4 قال او دف و<دثنا عد Ey‏ 


° مس 6 ه wes‏ ہمہ 2 هده - سح ھا for‏ 


J!‏ هريرة رضی 1 عنه عن ال 


۰ 0 بن حسان Googe‏ 


کر منم َ‫ - 


۶ و۶ کل 7 


Lee‏ 3 هم بن یموب 


غرم ( الاسم sla‏ دس pee‏ ( ) القهار هو و اخد اه 
5 ستطیعو ن العدول عنه (الاءم السایع عة 


۰ غير ءوض و لست الطية الحقيقية الا لله وسواه 


یہب ۴ 


لي التعو يض مه أو من سواه ) الاثم امن عشر) oe‏ هر الذى 


وط oh‏ ما رسد خلنهم من من کلو ج د أو دہ | (الاسم ا لسع عشر ) 


a“ 


Hee‏ آخررالاسم الموىعشرين) 


لق de‏ نفس4 وغیرہ من 
معدوم ومو جود على العمو م وااشه J,‏ ) وا gold} an‏ والعشرون) القايض 
هو الذی وج من ال مت ناك و وف العای كلها حیث pee‏ 5 


ف ۳ و pou‏ و هو ال اط وهو ) الام 1۳ نی والعشرون ( ) ال 


۱ 


والعشرون ( ۱ لےافض ولا يكون ذلك 3 الاجسا ¢ لاحات فيذون oe‏ 
نحت جم وهو الخفض وذلكهو الرافع وهو (الر ابع والعشر ون) أومنزاته 
دون منز a)‏ برفع الاجسام کالہ موات على الارض وإدریس على غيره دن 
الا Li‏ وکل \e‏ لا حیث انتبى all‏ دوضع Cac‏ ف4 صر رف الاقلام 


وخذه على ا 1 والعام 5 ماد اہ لہ من ذضول lal}‏ رف و فصو ۳ الا 


موای و 
1 


\ واب الدعاء 


۸ ر ہےر سے‎ ٤ ره‎ 70 f 
۱ 
۱ 


حمرة عن أفى الزناد > se‏ ن الاعرج عن ف هريرة تال قال رسول الله 


Ae ern‏ ہے فو ch hat at‏ لے = هی of oe‏ مر 


بی الله patie‏ إن ال 7 dane) Su‏ ولسعان اما من حصاھا دخل 


- 7 


الخامس والعشرون والسادس والءشرون ( ا معز Jak}‏ الوزة لله ا 


۳ 5 وفعلا اا وهب منہا الج ل كان ع ززا مما کے در م Ap‏ مت وما M‏ 


خاقله منہا عزة کان ذليلا وهو الکا؛ ر Ole‏ خاق له a‏ او زوی ن4 لعصبا 


سر ہیں لام وو 8 ٠ wi te‏ 
کان من جه م ale‏ لہ منہا عزيزا وكان ما زو acc GS.‏ ذلك و ANS‏ 
واذا wilt raza‏ و 
رل < مت 2 (Safe‏ 1 


الغير ذلة و ألا متام 


میں adil‏ تعلق 1 "صو ات ( الاسم ا Galt‏ و العشر رون ) 
الہص۔یر وھو الذی وزی و تعلق الرو ره tee‏ کفة کفتة تعلق 
3 ۰ فا و ہیں ۱ ۰ = 
بالالوان عادة وبكل موجود <فيدهة وق ذلك ا<تللاف بين العليا, رازه re}‏ 


eck ومتعلقات‎ cm الاسم التاسع والعششرون ( الك وهر الذى‎ ) dan? gf 


۳۸ آبوابالدعاء 


xl‏ الذل | اسیع all‏ الك Jaa‏ | ألطيف 7 بر اام 


7 


ce‏ تہ الما الک route Sal as‏ الجليزال 


و رہ 5 سر 4 5 1 | ی 2 
الرقب المعجيب الوا سع اكم ا الجا esl An‏ الشہید | 1 


Cae ١ دبز بین المعسانى 4 3 بفعله فی ج‎ Gn وهو ماع بو له‎ i 
ق الكتان اما ولافعلا‎ ol , لای ال ہدز وم‎ BoM الخلوقات ( الاسم‎ 
[ ۳3 ۱ الاصول و‎ ora 3 قد بيناه‎ Jaall اللا أزه ورد 3 الاحادیث وھذا‎ 
العدالة فىكتب الاصول والعدالة فى كةب الفقه ء وللعدل معان كثيرة منها‎ 
عادل لان کا ل ترم دن‎ 0 dens) الیل ومنبا الاستقامة وال‎ 
کتی | باعا لوصية النى لی اللہ عليه‎ Tye عظيم لم أتعرض له فی ثیء‎ Jo 
لادی والثلا 2۰0207 هو‎ EET 
الذى خفى بذاته وظرر بأدلته فيءود إلى الباطن أو يكون ا ماطف بعبادہ فى‎ 
نی والثلا >99( ا خریں‎ 1۳ a} و إحسانہ الیہم فیکون من صفات اافعل(‎ re, رفعه‎ 
وهو العليم بباطن الاشیاء وما غاب نبا عن عل الخاق ( الاسم الثالك‎ 
العقوبة عن أطاق فکون ہر‎ nol بد‎ M وال لاثون ) ا حلیم وهو‎ 
صفات الذات و و وخرها فيعود إلى ااف ل( الاسم 0 رابع والثلا‎ 
الذات والفعل ( الا‎ 3 Yo > العظيم هو الذى زاد قدره على غيره‎ 

onl‏ و السادس og MI,‏ ( ) الغفور وااشکور هو الذى al‏ على عباده 
بفعلہم ( الاسم الب سابع ۳ لاون ول دن و الا دو ون ) bell‏ اكير وهو. 
all‏ > يجاوز الاو هام واوا طر وم نل بالحو اس ول iE Ss‏ مکان ( الاسم 


ابو اب الدعاء 


0-0-0 سس 


oa‏ نين اول مد wal‏ البدى ال کی امت 


جو 


التاسع والثلاثون) الحفيظ وهو الذی dx‏ ۳ خاق و 4.25 ودہرہ على ماجاء 


فلم oa)‏ ) الاسم الموق أر بعين) المغيث هو القادر فيكون کالمقتدر والمّد ار 


وکالقوی والتبن وذلك كله بر جع 2 عظم القدرة فى ذا ارا gels Pat!‏ 

متعلقانما لاه لا يشك موجود من الخلق ا به ووجوده ما ( 
الحادى والار بعون) الحسيب وهو الذىأحصى عددالاشیاء علا وفيه غيره 
( الاسم | لثانی والار بعون ) الیل وهو الذی عجز الق عن إدراكه 
es‏ 3 بعود إلى الک لیر والعظہ AS:‏ جع 1 لىالقدوس والسلام بالمعانى امتقدمة 
( الاسم الثالك والار عو ون ) الکرم وهو کر الذات لا م مشل له كريم 
الافعال إذ ذ jay‏ إلا مه وف -4 بدا @ ۳ ا الامد اللاقص ى ( الاسم 
الرابع والارعون ) الرقب وهو براعی all‏ ماد عا ee‏ عليه الذی 
الذىلا بعزب dune‏ #ىء ويرجع إلى ال عام 7 الاسم الخامس وا 3 oy‏ لاربءون ) 
اجب وهو من Ae‏ الكلام قال 4is)‏ سے )4 انه 3 واذا ive‏ كك عبادی عى 
فاق فرب اج )و لا إن دف قريب مجیب ) من‌قول العبد الصالح 
صلی الله عليه وسلم وقد آخبر أن إجابته تکون باحدی ثلاث کا تقدم 


اتا 


رز 


وله وفعله همین أه وقر بب اسم لم 1" ره a‏ الحديث ) الاسم 
السادس والاربءوت ) الواسع هو ا شیر العلا الك كثير العطاء ( الاسم 
السابع والاربءون ( SA)‏ م يكون >> الاشيا 5 بعلبه وما نع الباطل والفساد 
بقدر له وخالقہا إذا شا ides‏ و ) لام العا امن والا لإربءوث ( الودود 


و هو اهب وهو در دك الخبر لا ولائه ) الاسم التا Ga‏ و الا رە٭ورے) 


wo} 3‏ الدعاء 


fw} مم‎ 3 


الماجد الواحد الصمد القادر القتدر ام 
)8 وهو الذى sae‏ ودر ره وله ١‏ 


ما سطرنا ( الاسم الموق الخ 


ry 1‏ ۱ 
ر on‏ بعد العدم ) الاسم الحادی و 


هو ال قائم بل 


ن یکنا 
ف wh)‏ 
ای اا 


1ك 


A. aah | 0‏ وا ما 


مت اق والستون) احی المميت معلومان و Glas‏ 


tite as ۰‏ ید E‏ ھا اپ 
woy |‏ ول ) الاس é‏ والستون { ای وهو الدی و جد با تہ الصفات 


الكاملة و ی الافات العارضة وتظہر دنه اللأفعالالمحكمة ( الاسم 
1 ۱ 


الرابع والستون) القيوم وهو القائم بأمر الخلق کلہم aa ASS‏ ۳ 


الخامس و الساد SW ea, ١‏ !> ا ما۔ A>‏ 3 م دم | فى الج 


ارات الدعار 


رم ند و 0 a‏ 


۵0 ول الآخر الظاهر ل ایا 
۳ العوفت الك ss all‏ لجلال والاکا 2 sled‏ 


رو 


‫َ 


7 7 


والستون والموفى سہمین ) [ القادرالمقتدر تقدما فى الغیت] (الاس ٠١‏ 
والسعون Uy‏ تہ 5 oe‏ المؤخر يعنى ترتیب الوجود 
بعد مخلوق أو مخلوق أ ؟ مخاوق ( الاسم اثالث و الرابع‌و ا< 
1 ( ال ولوهوالذى لم سبقه شىء ولا وجد عن عدم » 
تی بعده غیرہ وهو الظاهر أيضا بدلالة وقد 
الاسم السابع وااسب‌عون) الوالى الذىقر بت‌الامورو القاد: 

1 الاختصاصر ی ومنه الوال وهو الن ی عار ن للامور دون one‏ ) 01 
لثامن والسعون والتاسع والسیعون ) المتعالى البر وهو خالق البر لعياده 
اه ؤمندن ¥ قال علماؤنا وحتمل أن سکوت بره مم وایثارہ de‏ :ہم فیعود 
إلى وصف lye II‏ الا لاسما ا مویق مانن ( التواب وهو رازق التوبة 
لعبادہ ومیسرها شم حق الانابة فى قلوبهم اله ( الاسم الحادى والثمانون) 
10 نتقم و واأدقمة ۵ فى امجازاة على الذنب ( الا سم الثانى والثمانون ) العفو 
all‏ محو الذنب بترك العقوبة عليه ( الاسم الالث و الشمانون ) وهو 
الرہوف الرید للخير والنفع بالعبد ( الاسم الرابع والخامس والمانون) 
مالك الماك ذو الجلال والا کرام وقد تقدم ( الاسم السادس والعانون ) 


المقسط العادل وقد تقدم ذ5 م السابع والثمانون ( الجامع موف 


أبو أب الد عا, 


۶ ۵ و 2 خ۶ 3 2 
نافع النورالحادىالبديعالباق الوارث 
a ۳‏ پر Ce MALT SSE‏ رودو لس وہ 


هذا A‏ مت غر بب o>‏ 4 غير واحد عن 


eS یر ا ا ا ا‎ E 
3 کت لح و ولا نعر 49 إلا من ۳ بث صفوان‎ 9 
نے ا رت‎ 
هل الحديث وقد روی هدا الحدیث من عبر وجه عن‎ 


م - - - 7 


ues سمه‎ Neo Dr YG 


ى ail aS‏ عليه وس و ۳ لا ee + 5G‏ من الروا: بات 


لثامز و التاسع والثمانون) ضیرع إلى aes‏ هوالازه 

می الذى Cu‏ حاجة الخاق وه و عنى 1۳ رهم (الا اسم ا مویق 

تسعين ( oul‏ وقد تقدم aly‏ ( الامم at‏ والثانى والتسءون ) 
الضار النافع وقد تقدم مان pall‏ 5 النفع وھی ا عظمی بين أهل أأسئة 


fo‏ والتو حيد والالحاد ) ألا م 2 ث و السو ن 1 الذور ۸ برد 


فى القرآن ولا فى السنة 


وقال 


۰ 8 1 
بو ععنی منورها و لیس بر ید به 


ay‏ العر دة وإنما ار دون 4 أن sl‏ ور انا كان من رنه دح ره ) الا سم 


الرابع والتسعون) امادی واشدی على مانة أقسام ad Bel‏ اه ی ف کنب الا صول 


وأحدمعانيهالعالم ءراشدالخاق والموفق اما الام sll‏ ااتسعون)البدیع 


الخالقللٹی من غير متال‌سق فقيل معی مفعل (الاسم السادس والتسعون) 
( 


الباق هوالذى بدوم وجوده من غير اتا و بھی ا اأعدلو ن کان 4 Vols‏ 


ابواب الدعاء ag‏ 


و ار “Ge o--‏ م ده fe Force vob:‏ و ae‏ 2 ۸ م 
اله عليه وسلم ود ر فيه 4 الامیامو لش ۳ سناو مج وش اانا عبر 
و تا 


حدلنا سفيان بن عیینة عن الى الزنا 


ع مور ہہ 2 


حذ 4 3 عط 


رر ارد 
“ef‏ - 


زور 7 


4 رر م١‏ - 4 Ge‏ - - 4 
Perr‏ 2 ,\ وسول اه وما goby‏ الجنة قال Jo Luk‏ قات وما 


ون ) فان قیل كيف dy‏ بعد الخاق وعندم 


ك جوابان ( أحدها ) ان فناء الفانيات فى الدنیا 


۱ J ) وهو ۳0 بالطاعة‎ a 
عو ره راہ بعد وجوما وقد بنطلق‎ 
وقد‎ ey ad} a عر ھذاما ورد‎ 


ف الامد ای 


a 71 


۱ - لم = وب 


هذا حديث حسن عردب یش 


ان CO iver} Ae‏ ) عم الوا رٹ 


- - , 5 - 


2 و 


2 تی‎ es ال 8 2 قال‎ aol 


الله عليه و س 


قال وما tal ol‏ قال 


o 


3 کرای ۳ 


A>‏ كم مصد مه ,4 فلیقل إنا 


2 


ہر تن or‏ اس ۳ وس 4 be FES & vp oF‏ وه 


انا JI‏ مه اوح O‏ الل عد أحسيت ohne‏ فاج 1 
و سا كد و ۳( (Ss?‏ 


op NSE‏ ۶ م 


ر هك fi‏ ا Bh eS‏ مر رم J ۶۵ Sete ISO‏ 
الل بث من عير هنذأ الوجه عن ام Adu‏ وا بو سَلية اة عبد اللہ نْ 
7 2 2 - 
رو علا 


۳ بو سوقت‎ xe ote ol © ant 


- 


۳ بت الدعاء 


ere os fo ler 7 oS 


23 
oy aes 0‏ وردان عن ا 


- 7077 حسم‎ ee 


ay‏ کر 


7 


سے 


of‏ م ۶ م 


Me‏ 0 افضل 


- - - - 


So oe ر سے لے ےہ‎ “oe © veer 726 14 3 1 


cy کی جعفر‎ 4 x3 [oor بن زردان‎ dies عر فه من حدرث‎ aa 


ٴ۶ 
coz orc GIG - of‏ ° نے ںار کر ۰۱ ۵ موسےے ° 


سلمان ا الضبعی ءن گهمس دن ا لحسنء عن Ae‏ اللہ 7 در ل ob‏ ف 1 
aE NG iatle‏ 5 اال Sie‏ أت 2 eh Pair‏ ل ا ۳ 


Ye fo سدم‎ ovo & ۶ عع‎ 


اقول ۳ اال قول 7 اك نی 6 ip‏ 1 تحت العفو فاعفت عى قال 


- یم سے كعم اسه می ws‏ لو رم هرق ork Fo‏ 


ee‏ حدرث حسن صحیح > مرش حمد بن من تما عبيدة بن و 


Ud 


32 
عن بر رل کر 


e ae 2‏ کے ا رت م2 > 


ره م6 ۰ ۳ - اس و ٠‏ . 
و محد yal‏ ارات عن مان ہہ 


Gs ove Pos +‏ ۶ ۶۱۶ م وم 


i \a- os 
sc 5 شيعا اساله الله عز وجل‎ cle کی قال قلت با سول الہ‎ 
و روس ۸206 و‎ Moe 3 oP اعت‎ 


له العا فة نت اما حت قاع اسر على شیا اساله 


۱ - - کہ fern‏ ما fo fo‏ 3 رە 


هذا حدیث صحیح وعبد aly al‏ ث bio‏ 5 


534 الاس‎ ve 


۶ مه‎ fo} 0 “Ge 


rears. -‏ ےا 


eo ae 
7 <2 07 Zor ہر 202 مدير 2 مسر وال‎ omy ۶۱ 1 - 11 
آن پسئل‎ ee هد ل الله مب ات ا‎ eta إله ص‎ baa 
o Yo 5 o - 4 ہے عم 5 ثم‎ 


ال عافية هل هلا حل يف غر دب ل١‏ لعر فه | ن حل رث عد الرمنن 2 


۳ - 


ی جر 


2 
| 


Beh >‏ امف GIs‏ 6 سوه مه 
راد امراقال الهم خرلی واخترلى © NG‏ هد ما حد بث‌غر ب 


سو ری وط y‏ و ہے Pe ۱ of‏ و 
لانعرفہ إلا من حول Ss‏ 4 زنفل وهو ضوف عند اهل sd‏ یٹ ويا 
se - -‏ 2 - - - 


29 J2 1 


له زنفل رق ak‏ سكن عرفات oe‏ 65 ار )= 


2 


Po JUS 3-2 ض‎ Jor Fo ۶ م‎ ۵ 


عليه (tis‏ ات OG‏ منصور Was‏ حبان بن هلال حل زر 


ت GE roe‏ عدم 20 aK Te?‏ ع کچ رقم و 


حدثنا عو ی أن زید بن سلام حد وه igo‏ ] شلام حدثه عن فى 8 


9 .ساب - 
الاشعری Jb‏ ال 0 a‏ ص 


- - 


a 
۱ 
OC 


ابو ار ت الدعاء ۷ 


re can on ۶ کی جو 3 سه سا‎ ee) sic Sey o موه‎ Boon سے وم دور‎ 


Se ai st,‏ ا زان أن وان الله وا لد لله ملان او لا مابين 


- 


سر ۳ - رش - 


۶6 fod sor Gow Jie Gg م2 و۶‎ ۱ > 


0 تت والارضو الصلاةنوروالصدقةر هار ار اد jf rir‏ 


4 ۶ ہے بر سير و و‎ SF - Jor 


\ مسك فمعتقها او مو‎ ee أو علد کک اناس بعد و‎ | Ae an 


Poa کیو یں‎ ya وو‎ SIE 


بن بزید بن عد 1 4 قال قال وسول لله صلٰ ail‏ عليه 


مه ۱2 ت وو eer‏ 
ل الله 
NB Pree‏ ار 


و or tone‏ 2 و وھ 1 ۳ 
وس ایح نه لصف الاو ان oe atl,‏ ولا ال إلا الله au‏ لها 
ge ۶ 7 View 7‏ ۳ 


دون الله حجاب حم pane‏ یه 


۹۳1 


۳ اہو 2 حو ص 


2 ee - aa 
ناو رو اصف‎ Sw ( عليه رس تا‎ 
Ge acs ee و م ى‎ 


-e oF aa‏ لو ۵ و 


Peat anaes ۰ ۶۰‏ 
صف الصبر والطهو ر لصفت 


کا ا ere‏ 2 مس ور ae lef‏ 


حسن وقد رو 2 شعية و هان ا 
Jo Aart‏ 


te hee thas مد بن حاتم المؤدب‎ (Ly سے ور‎ “le 


۸ 


“a7 


حول ای ۸۵ 


e - 


وال 046 ہے چے ۔ 


ay)‏ عليه ۹ سے( 


wv 2‏ ۳ ثم 0 وعم ve‏ ب 
حل رث غر بب هن 6ت ال جه 4 ولیس إسنادة بالقوى 


ہچھ دير o ged Pe Por‏ ئاہ 


و اس حك مشا مد بن حا تم دنا عبار بن د بن اخت 


ف سے 7 6 ۶ ۰٠ 7 ore‏ ه 


aie 7 # ood 
سفبان له وری‌حدئنا اللث عن‌عبدالرحمن بن سابطعن الى امامققالدعا‎ 


av‏ 2 0 ممه a2,‏ بر = یہ هم وا 


ر 
رسول de ai‏ اللہ ع4 وس را Paty‏ شر | حفظ Aa‏ شيا 1۳۳ 1 en‏ 


م الاسم 20 و 


es یع‎ | 0 Jc SiN Jai ac < مل مره‎ 3 A ہے‎ 


"وھ oh‏ ۶ 9 کے 5221 هار2 د هكم Per‏ ۶ 
EEA‏ ما الك م4 ديك رن و نے ۵ Ay:‏ 
ل 5-39 
َ‫ 7 - 2 ۔‫ 
cn) we ©‏ او ۵و bis?‏ مه Be‏ 


من شر ما اف اد has Axe‏ رل و انت ف الات و 2 ای ابلاغ ٦‏ 


می وا سے یے۔ و وس تا 7 
سو و 


حول ولا قوة الاب الله و 6 ۱۱ 2 ب هذا حديث حسن غر اب 
۶ ۶ وق ۶ م ته 


أنه و لاحات a>‏ معاذ ن‌معاذ عن 


لی على د ۳ ك قال با ail‏ 082 2 أنه | ۲ : 


١ 


بعك إذ (sue‏ قال Os‏ الاب 


8 م ١‏ 
وعيد اللہ ن 
6 سم J‏ 


dade U طہر حل ين‎ O 
اپ‎ 
او‎ oF خالد ر‎ 


2 


1 رسول ألله 7 


و 


7 
دلت كن ! بح اوقت 7 Hale‏ ہم 


- الم روم 3 رو al‏ ئ - et‏ 


پ3 حول ات ee‏ اسناده با 0 بالقوى وا 2 
ر 2 ہے لام 


ہے GZ‏ ۵ ےت 


لا al‏ إلا انت قال a‏ 


50 


الخد كر روئ هذا الحد شعن 


ets oe‏ ہو ل 2 ری 
اه 


ر ود لر )3 حد شه yar‏ } 


| 
\ 
ل 
o‏ ماه 


ate 
لوجه ر‎ 


و ےت ەر o‏ 


أنه عليه وسلم مرسلا امن عبر هذا ۱ 


7 0 مه 


بدر شجاع ن الوليد عن 


نما 3 


زهير بن معاوبة عن الرقاشیعن eel‏ 


سو a) a‏ صل اللہ عليه وس 


7 
۱ 5 تی م 


lal, \‏ الجلال و لا ؟ ری با مم یں هذا حدیث غر د 


e- + 


Ae‏ 3 فيه ٠‏ قال عن 


اا حم 


ا - 


ple 2214‏ ,\ بذک الله 


ic‏ وب وقدروى 


- 7 vee ° 


رو بن عسه عن 


ع ۶ وم o-‏ 


جج ردان غیلان 


سفيان عن اخريرى عن ابى الورد 


2 - 


@ > تي و ا ای ا ا 0 مو 


io‏ صل 5 عليه 4 3 Se‏ يدعو بقول 


و 
ا قال دعوة 


ها ابر قال‌فان للعمة ae‏ الجنة رافوز 


مت کی Ir‏ ۶ 
مع ر Se‏ ره Tee‏ 


ا 


5 مس 


۱ 


arte 


اصبر Paes‏ ساات a)‏ » الا 9 له العافية 2 Vite‏ ا ن ن منيع 


ہی 
۱۰ ۶ وم وم ده o‏ بر 
OK‏ 


7 
حل Us‏ إسمعيل بن إبراههم عن كاذ خر ریری هذ | الاسنا 5 د نحو 5 


- ۳ َ‫ 
\ 7 سر = fo b‏ وم موم 


6 ۶ 
هذا حل اث حسن tig‏ چ de‏ ا حجر حد ثنا إسمعيل 


2 - 7 


ابواب الدعاء 


ay) Sees 2‏ ص سل 
a 4 1 ۸ 5 ۳‏ 0 ° 
فلیقا ل اعوذ یک 4 لمات لتامات دن wat‏ به وعقابہ وش سر عادہ ومن 
Son 5 Bi 1 a‏ با ۶82 
ہزات اظن وان حضر وق jee ol kb‏ و کان عند اللہ ن 


رر سے رس اير vor e‏ 


بر Jas‏ 80 پا من بلغ من ن ولده وهنم ب مہم کہ 3 فی مك“ ۳ غلقها 


ot 
di. 5 apo 1 تفج‎ 


Ei r Nie E‏ مک اک ہا کر 
ےپ ۸۵ E‏ کان ش حسن عر بت @ اس 
ول وعسی کی کیا می 


ver’ }‏ + توس ۰ ۱ خر وق و 


7 - 


Sea ee Ronnie 
بن عرفة سن کنا اسمعیل بن عباش‎ 


le‏ "مت oe‏ ¢ رسول 7 jeu‏ الله ا .4 71 فالقی إلى APO‏ فة 


فی 5 Resets‏ 4 کی عر Pies‏ 
هداق کے rah‏ سول الله صل الله له سکم قال رت فا 


Sa 


OM ل‎ ee Po A - - د لا‎ 


ااصدرق ری al‏ 4-6 قال Be‏ الله gn‏ 


کر ۶ ل ہہ 


و ملیکه اعوذ با اف o*‏ ۳ سی ومن * شو اضعا 8 ن وشرکه ا 


se - o 
7 ۰ گە م‎ 
3 ی‎ i إقترف‎ 


- I 5 ‫َ 


200 کہ ر سا لہ 3 


و اجره [ مس قال er‏ 01ت Soe‏ 


0 
| 
۱ 


ابواب الدعاء ow‏ 


0 ےو Fe‏ سے سر سه مرج Jo‏ 


ن هذا الوجه جه © ا س رشنا رد بن بشار لکنا مدل co‏ 


e2‏ سر یہ .۶ سرع مه مه ا ا ا سے رہ 


, 
۰ ۶٢ھ‏ 2 ۰ ace‏ 
جعفر حد نا شعبه عن رو ن مره قال a”‏ 


موم و۱ وم مه ۶ رر 22 6و + Peo‏ 


عند اللہ بن مسعود قلت له ۱۱ ات سمعته م“ 


-? hae 21 2 hh 
مواحش ما ماد‎ > ac أنه قال لا أحول اضر من ا وا‎ 


se 7 


Nel‏ اس 


Ee es م‎ call ب اليه‎ 


- 


1 5 0 
تيه ا اللست و ر بك بن ای 


ی قال J‏ الم( زی ede‏ 5 نسی 30 كيرا 
TT‏ 
Able‏ معفر ۵ (ia‏ ¢ دل وار ھی ۱ 
el a! 2‏ ا ee Sones BMAD‏ 
۷ 
هذا حدیث حسن عراب وهو حدثٹ لیث ن 
9 م۰ 


1 
4۸۱ مر ند نْ 


9 حول‎ ae} حول ۳ آ2ا‎ Sud 


سفيان عن يزيد إن الى زياد عن عد الله 


(pee: 


سس ال رسول 


)۱( ف oie]‏ النسخ حسدن 7ےج عرب 


ص ٠‏ مه 2 موه سے 
ان Si as) AS‏ عرد الام (طاب 3 ait‏ > 2 تی الاق فجعانی ١‏ 


- © ive, ero و‎ - ade ch 


eles ne 


ہس ھی مه زو سح 
۳ 
۳ 


خبرہ دم ted‏ ۴ = جعلہم ہو د 00 3 خيره تم 


١‏ جر کا که 


o ۶‏ م تة 


اه صل اله عليه وسلم مر پگ 


e ۳ - 2 


ہے 7 ہے @ 8۵۰ أشي مس ce ear nee‏ کت وی وک وار م دام of‏ ر 
الورق فقال إن امد وسیحان ال وا مد ولاإله إلا الله Nail‏ كبر 


se‏ 2 هه AP‏ 2 2 او - ي۔۔ ی ا عت عم 
SD‏ اید 5 E‏ قال فا 


‫َ 0 ۔‫‎ - be - - 


fog free} Ss 


بب ورش ية حدثنا الليث عن الجلاح بن كثيرء عن نأ ىعبدالر > 


- - 7 - 


Ne اسان ی‎ Chane 32 ل ءن‌عمارة؛‎ 1 ay 


ل 45 a Ni‏ 00 بك 4 لہ | 1 


- 


gr oor SF - . ور‎ FE 


el 7 3922‏ 
وهو على كل oe‏ عشر مرات ء 
E‏ 
نظاو ا4 من تاك كان کہ ۔ و wa)‏ الله له Ly‏ عشر اله 


2 ‫َ 5 - 


اف انتا 


1 
موجبات و = ac‏ عشر ات مو رما ت و كانت aj‏ بعدل عر رقاب 


- o- م 0 مق‎ ae 7 ote roe for ےر عل‎ - ۶ 


موه ۳ ا 


له لعہ۔ادہ cp! te‏ ای see‏ حول ا سفيان عن ols‏ 


os or‏ رہ Ae Sones Ker Bis‏ اس رت 


عن زر ان E‏ 46 ايت صفوان ان ا 
فقال ماجاء بك بازر فقلت ابتغاء العم فقال إن 


وق و م2 و و 


لل ۹ تضع أ جنحتم با لطالب اط Le | oe‏ يطلب فقت أنه 202 


م 7 


ہے ەر 


3 سذری ال 8 i:‏ ان تمد معط ل سے ری ام ale‏ 


- 2 


ae مرح‎ Ne Soe 


55 النى صل الله عليه ۾ وسلم تب ots‏ مالك هل ممعتہ یذ کر فى 


- - 7 


الباب التاسع فى التوبة 
) قال 21 ن العرني ( قل بیناھا 00 الاصول و ااز Ja‏ وحقیقتہا عربية 


1 


las‏ العہوب فان ۰ ما دى هلك أو is‏ دب وإن عاد ale lt‏ السلامة ۳۹ وس 


ورجوعە یکون‌بثلائة أشيا. .بالندم على ما فرط فىعيو بهوذلك یکون بتحقق 


5 الإ جوع وذلك أن المر. خلق سلما علي ا ملة والفطرة والدین ثم 


المعرفة بأنها عيوب » والعزم على ألا یعود فى المستقبل إلى شىء ما وفع فيه 


1 آہواب ألدعاء 


9 ا IP Rea py‏ 
۰ و ه EERE‏ 
دلت سا وال لحم 


م 2 


عليه وس وا من صوته هاؤم 


2 


۱ 
4 اب 2 م 2 


| 


کر gs‏ موه 


احب يوم ات ie x dol‏ دم ي 


الثالك أن يكون عامة فیجیع الذنوب فان تاب عن ذنب‌دون ذنب فقالت 
الصو فة لست بتو به وقال علماؤٌ ا ۵ ی آو 4 وهو یح ۳۹ «ib Oly‏ 
عن ضعف شهوة آوءارض دنوی فقد أسقّط الله عنه ۳ کا لو تاب من 
الرنا بعك چيه فان ن نازعوا فيه فالدليل ء ee‏ موق فى موضعه 

Ss‏ حل Cs‏ صفوان بن عسا IL‏ قال باب 4 مد ن قبل الغرب ساد 
الرا ف ففعرضه gues} Signs‏ مفتوح لايغاق حی تطلع الشمس من 
مغر با قال بعضوم معناہ العمر وهو المعترك وھذا لا أرضاة lily‏ هو باب 


محقق جدله الله علامة على قبول التو ,4 ین دخل دعاؤہ 0 خرججوابه عليه 


ابواب الدعاء 


9 5 J ۶ مه‎ 27s és 

سسعين عاما عر ضه أو اسار آل 3 ed SS‏ عر ضه 

3 Ree es ye 

قال سفبان قبل الك رر سی 01 وم خلق السموات و الارض مف 


بی لت لا < تی تطا ام | اس 
وم م er Jo trot‏ 7- ۱ 1 
حسن Gee‏ 77 سا مد بن عےد٥‏ الضی 


Gere ۔‎ 40 ow ا‎ ov ه‎ 


عاصم عن زد ر2 حش‌تال ات صفوان بن = 


صمح سے - - 


ما Se‏ بك ot‏ ی اشتاء الم علم ال تیا ن الا لامکة ر ees sen‏ تا لالب 


_ - 


of م‎ 


أو ال ی فى : تی 


da 8‏ 
العأ ا كما E‏ 23 نه حالك 


مہ 4 


السح ء Je age‏ حفظت من ) رسو 8 ai)‏ ص 


ہے وسر ے ہے 


شیا قال یم ؟ 


| الا ء دن ن ile‏ ۲ ولكن من من غا ثط ae‏ ونوم ق 


ا و شش I‏ ع مه 
حفظات من رسول الله له صل 5 Ashes 0 ves‏ 


- 2 - 
رح‎ - of ی‎ es tae A aes سے‎ 


13 رسول ال صلی الله له عليه و سہ لم ڈ فى بعض اسفاره فناداه ورج 


$G-) لس هس یڑ‎ 0 3 °F 
عمد‎ Lae bd ۳ اعرابى جاف حاف‎ 0 


A EAE ا‎ pie FA 211704 
1 


20 قد هت عن هذ سا ردول Boal‏ 
Zor Gee‏ و ا ور و و وه سم 
عليه وسلم تحوا من و صو 4 se sl‏ 29 رال | 0 رجل ” سے - ب‌القو ( 


۳ 


ابر اب الدعاء 


Ne‏ مه م مق مه ق ہے ee‏ گے © و 


2 أللّه eer eee‏ 3 ب قال 


oC 
یں یں ب و لو یں کا ار‎ 6 - 
را عر ضه مسيرة‎ \ Lo, ail 16 = أن الله‎ 2 
یا‎ AIC eS جیا سے مر‎ mer pod ۶ سوه‎ Joa) ص ت‎ 
مالم تطلع الشمس من = وذلك قول الله‎ Gla اما للتو : لا‎ 
ل یوم با فى بعض آیأت ربك لایتفع تفا انم الا‎ = 


51 


سے مسر کی ا ۳ 3 و Per fo‏ 


و ZOE‏ هذا - حديث حسن صحیح ورن إبراهم بن 


ن سعوب 


“oe‏ ی a ae‏ - ل مه م 


حر ا على ب عياش ge ae Uae‏ بن ثابث بن ثو بان عن أبيه عن 


- سم 


۶ سه o‏ 76 ۸ص مت 86 “ سم سے لو مر 


مکحول : عن جيير بن تیر عن بن ر عن الى صلی الله ae‏ وسلم 


قال ا الله sual i eet‏ ما ۳ عر ۹ اوعس 

ے سس کہ - و۳ Be fo JP GHA‏ ے ہے 3 واه 

حسن غرب tp‏ محمد ن دقار 7 ابو عامر العم دى عن 
و اہ و ہیی کا کے کت کر رک ہے یر ہو ںا 
عيذ الرحمن Jp‏ | الاسناد نحوه ,235( 45 حد ثا مغرة ۳ 


- roe - 


= 0fe 


7 ان by‏ اد عن الاعرج عن ٍى ھریر OBE‏ قال رسول ail ie al‏ 
ule‏ 1 7 5 وب اد٤‏ من Sah‏ بضالّه اذا وجدھا قال 
حول یٹ a‏ أفرح بو ;4 العيد 
الفرح لا جوز على اللہ لکن 


7 
eles‏ الجود وار ب4 عن 


ابواب الدعاء 


oF os‏ کر 
2 
ل مسۃ 


rasa) س‎ Olax: MN, ود‎ 


, ەکحول 


او حل ور س لے 


ae 5 


را 2 ت ار سمه ۔ ۔ توس عل ار 


ول الله be‏ الله دج 7 


Por svete jor} 


~ بذاك 5 تسه حدثا عبد ال‎ | a= 


ر دن عد الله 5 3 7( حد دن gall‏ بن مالك قا 


۷ مه ۶ ۶ 


لله عليه وسلم يقول قال الله باب 


GLA ا ال اروا‎ GO ise 
ل‎ 

معت وغول الله se‏ 
2 2 


O 


[ ما دك ولا ابای 7 آد 


ی عفر ت 3 ولا ال یا 


رڈ ہہ ونر 


7 0 م لقيتى AY‏ ك a‏ 


\ - یں 4 مره ۶۶ 
عا ی هذا حل بث عر بب 1 لعر ډه 


\ ہے سے وم 


ی أله ما27 و جه 2۳ 


{ فده 


٤ of oe 


لعلاء بن عبد ار ار حن عن أبيه عن اتی 


- - ۔ 7 
کک N‏ مه مه چم مر رصم و 1۱ -- gy Pat‏ 


1 صلی الله عليه وسل قال خلق ail‏ مائة رحمة ة 2 


a 
ے‫‎ 2 
١ هى‎ + - Je 6 2 
E O E ا‎ | RAO | 
1 ay) رر مه واحدہ س حلعه يس رامول م وعند‎ 


7 و اسیعو ل ر‎ dread 


te ۵‏ مس 


3 a Ss as 
و‎ pet Dy se ae sty Tes ھے‎ ۰ 0 

3 5 0 \ tt 

وق wlll‏ عن سلبان و جندب بن عك الله 


- Pe, - - 
fo وس‎ poe Be ‘eer? کہ‎ 


oy وا 4۸3 حل نا ماع‎ cre 


- وس وم مس ؤم‎ Ne 
= 


\ 
من عن امه ع 


n -o م‎ Gs} 
») لبون هر برهة ان‎ ae ۱ خمدعن العلاء بن عبد‎ 


9 Ber 2 سه‎ 
۱ 


" 
۱ 
اك 

۳ ا ے۔ 2 
0 


3s‏ - م تس کی یا کے و 
1 


اله © 


له و سل ل و يعم al ae oo‏ دن امو 


اعند الله من 


الکافر » 7 


- - - 


حد یٹ ul‏ هربرة خلق اللہ ale‏ رم4 


قال ابن العرنى قد بینا أن الرحمة يعبر مها تارة عن ارادة الباری الثواب 


Al ۰ و تارة يعبر با عن ن#س الثواب و ابر فا مراد هذا الحديث م‎ ots 


من واب ونعمة إذ ستحيل ذلك یالارادة لام لاأول 2 


اہو اب الدعاء ٦٦‏ 


7 ۹ 


كم - 
هذا حل عسن لا 49 YI:‏ 72 حد بث 


- اس 


- or روه‎ 


الت عن ان عجلان 


کرت نفسة ون و" ع تعاس 


مر 


- یر wt - ster‏ - ی رہ ور ۶۵ 


1۹ 5 ۳ س fo‏ 2 8 
70+ 0 دث حسن = عر دب ر A‏ عحمد ن 


عدا slg‏ کت , 


7 - 


or 03‏ و مر 
۱ 
| 


او al As‏ صاحب|خد کرک 


0 
*y 


Le ۳۹‏ 7 أنس ال 


م ني عن ته 


ورجل قد صل وهو ددعو و هو 


حديث إن رحمى تغلب غضی 
(قال 23 العرنى) وق رواية سقت والغلبة والسبق لايكون شىء منذلك 
ٹیالصفات lk}‏ يكون و ا خلوقات وخیرالہ الذىخلقه وأفاضه قیعبادہأً SME‏ 
من is eal‏ قهن ااشروقبلہ والى هذا ترجع الغابة و البق لا الى الصفات العلى 


- کہ - لم ۰ 
Pa ۳۳‏ 
Iba‏ حل رث عر بب 


من 


- 


- - 


حد بث أ بت عن أنس وقد روى من غير هذا الوجه ee‏ 


و No 3 > a‏ ا اس 1 سا سے ne‏ 
قو[ ا رسول الله صلی ail‏ عليه وسلم رغم 1 


رف 


Be 
2 5 ابی سعیل عن‎ UO اسحق عن سعید‎ 


7 
de 


زر سطہ سے Jos oF‏ موم م وم 


و ۵ Aas‏ 2 27 \ 
+ وهو ھ و A‏ 


Co 


کے ڑھج وج سے ےا 


oO Gan‏ حسین 


م 


سپ 


1 قال ر رسو ل الله ع mea‏ به و وسلم ال 


7 - 7 


2 - - 


ی عل بن 


se -- 


۶ ەل ere‏ مو 3 


02 من oe‏ ت عنده فل صل على & ۱/۵ 7 a‏ هذا حد رتك 


م ا ہرم 2 ر 


لی الله عليه 9 وسام 


ا BOA ANE‏ 
ال a eA 1 Z Wo‏ و من ف له .مد 
ال فال ورد ول الله صل الله le‏ وا م من تح 2 


۲ 2 رو Co Oe OD , of‏ 
\ 5 ۱ ۱ “ و ۱ 
باب الد عاء ers‏ له ابواب oc‏ وما سثل الله شیئا بعطی ur)‏ الہ 


ر۔ہ 


- - - - 


° ft Fas ob) 


بن OV‏ سئل ل العافة وال رسول ل الله صل الله “ليه وس لم إن الدعاء 


رہ یں ا ye‏ مر a‏ 


میک یر می ا ا Ml‏ ام زد 
ا عاء قال هذاحد بث عر دب 
Ew‏ کہ ا جنر 
القرشی وهو صحعغیے 
- 2 


uw. -‏ ے‫ مر رت 


1 5 


3 Por 2-5 


bel ری‎ 7 : a> ٩ اشضعقه بعض اهل العلم من‎ aes 


جم 0 گر وس or‏ م 


9 52 90 
37 مونی 3 عو.4 عن افع 


E‏ الكوق حل دا (سحق بن 
OL 22 1 - te 8‏ 


asl بن شيع حد 5 اہو‎ y de 


ore مر‎ 


dale الله‎ 


sey ده واه عن‎ a 4 old pad 


- - - - - + 


كلم ma‏ سو و PP‏ ۰ 3 
هذا ری 52 انب oY‏ من لت لال yy‏ من 


- 


7 2 
7 - - 3 3 ۰ یہ وس ۱۵ ۔ سر 


هذا الوجه ولا مج من و , 3 مات رل ee‏ عو 


۱ ۳ 


قد |( 


7 لک حول ۵ شه و قد روی هذ ا ادن ee‏ )4 ن صا 
E E 5‏ 


و ا سوا Sie‏ یں ری 


ربيعة بن يزيد عن ابی | 


‫َ 


- 4B تا سے لے‎ Se 


1 الله عليه وسلم انه قال le‏ ت 


Po ۱۵ @‏ 
تی بن عر فة ا عن ألرحمن ين 2 


27 aunt | سرب‎ 


قال ول( 2 عليه وسلم 


fro - ه‎ ۵ = 2 


سين إل نس را 2 ذلك ® 


یھو ا ند 723 5 


A ‘le‏ و سلم 


7 غير هل 7 لوجه ات اس 3 ee ae‏ 
4 2 سے ke Mey‏ وہس 6ہ 5 ” 7 iS,‏ ظا سه 
عليه ۰ وسل و لا حمو 3 ود Byte‏ ا أبو 5 داود ا ےط or‏ عن 
و on es # od aig‏ ° 3 
سفبان ا عن رو ز ن مره عن عبد الله بن SE‏ عن طلیق بن 


ر ر 


eo ھی ا‎ zon, ٠ 7 or سه ماه‎ ۸ 


4 ۶ of سس اس تاس‎ ove و ور‎ a 
5 


ال ی صلل اللہ علیہ وس بدعو 0 
دا geo!‏ ا سے سج ارک oe‏ 


شرت وامكر لى “GSES‏ 


we cos‏ سه 9 G74 lor‏ ے اث 


9 وسر ا دی ل و grails‏ عا بل من لی Wem‏ بن رب ال oh‏ 


asa‏ واعا أك Ace‏ آواما من 


کی م oe os 7 Hea‏ م2 - ee genre‏ ۶ يه 2 م ےھ 


رب تقبل توبى و أغسل حو بی val;‏ دعون وثبت حجى 9 


٦٥‏ س ترمذی — ماع 


1 7 
| سحہم 4 


و ۔ pa‏ ره ° ae‏ 24 کو الك يوم اذ 


ے سے 
1 3 5 
ن عد الوارث حدثا هاشم وهو ابن سعید 


ve -‏ - 2و 


مو DO‏ كر ای ا A‏ 


‘ ek ایخ‎ Cat) “We 
قال سمعت صفيه تقول دحل على‎ 


a 


مه 


oy سلحجحت‎ ode) 


ی 


زنةعرشه س.<ان 
of 1‏ سے ۱۶ م 
ا سح" ن الله مد اد کلمانه 


سے ce‏ تی 


aly 7 


FO Pn ae - 


OP تك اوعلتی کا حد مت حسن‎ lab 00 5 ee 


5 
و‎ a 
oo rere یا‎ Sor موم‎ oon vee له الع‎ fos 


این عد رن هو ل طلحة وهو شيخ مدلی AB‏ و قدرویع: 


Say & 


7 


اتی وان او وری ھذاالحد ره بث © اص نس زش) محمد 


- - 


ل tre» ELE‏ ول م ۶ 


1 ن see)‏ قال | انساناجعة ردم دون ص احب 1 لماع 


fo‏ سو یی کیو # ۔ ۴ 2 را tre‏ سا ملاس 


عن 20 Olats‏ دی عن كان ١١‏ 7 عن الاى 5 ألله عليه 2 


- 
ے‫ 72 َ‫ 7 


of 0 004 7‏ مه هر سے 


J‏ إن الله ی کر 2 بس جی ذا رفع! 2 E‏ أليه رل به 


١ o I‏ می کی بی بے ا هم م 


۳ خا ستین © من ها حد بث حسن عراب ور 


- - 


/2 
صم 


مه م۰ ۰2و po fas‏ مه کم مه و وو ا ای ہو 


۶ حد نا صفوان بن عسى حدئنا‎ ee رفعه مرش عد بن‎ ds 


onl‏ عجلانٌ عر Peal‏ عن ان ie gee‏ بی 


et عا مه و ۴ اش‎ ai صل‎ 0 Jas, اد و فال‎ Ok 


2 - 


کم ہے ے کہم ۔ ىم م SF‏ س و سر E‏ : 
مش حسن صحہح عر بب و مع ی IAB‏ الد ثإذا 


or} ۶ 


7 - ^e ور‎ 


سے ت ی و ماس ge? ۰ ۶ DIS‏ م هم 


we Ves عبدالل بن مد 2 عقيل ان‎ one زھر وهو ا‎ ie 


eer‏ ۵و 


رفاءة أ رہ عن أبيه قال ۳ بوک راصديقة Je‏ المذير ثم 


بعط بعد onal‏ خبرامن ۱ اعافة 
TT EE‏ 
ت0" iy‏ ا و ای بر رظی 


7 
۱ 
1 


را حسين بن 


٤ے‏ 25 هه حور 


مول الله صلی ail‏ ألله £ ).4 9 يه وسلم م اصرهن استغفر 


۳ نضيرة ولا( \y ae‏ اعت © ںا امك 


7 
ی وس.فى سفيان بن وكيع gal‏ واحد YG‏ و دز درل 


- 


مم ره 3 


1 
قال‎ ran a) عن‎ PD, 


7 مس ھا رولرےەہے سس ١ foro‏ 
۱ 


طاب ١‏ رحی اله ع وبا 7020 افتال اد إل 


\ 


ہے 2 


Foro 7 


2 2 
۴ \ 
5 جك رل 0,1 eee‏ آله له الى اسان a‏ اواری به 


- جج 


لو 


0 - رصم‎ GF 


عند إل الوت الذى اخاق فتصدق. به 


“2 


er vee‏ کے 


به ی حياتى ۳ 


ine, 


Ve‏ أرواب الدعاء 


۱ 

ار ی گنف ail‏ وفى حنظ أ ۳ 
2 لم - کہ De Sa 4 - ever‏ ِ 0 
حدیث غریب وقد رواه بحی بن ای ا؛ 
sae 72‏ 0 2 3 8 
عن عل کت از بلک عن القا۔ عن ا 


Eo ص ۵ سل‎ tre Jo ها‎ for واد م ہس وس‎ fos 


ابن سی حول ا \ 2 عد الله بن نانع اصائغ قراء ale‏ عن جماد نابی 


4.) a ro 2 6ئ از‎ 


5 e 


ت 


er ve 30 ہے‎ 22 re Nes 
وك‎ 


اللدعليه 4 وسلم بعث بع اقل یں مرا غنائم is‏ اڑے الات 


- ۳ 


شع fv of 7 Ofer‏ - سے 


ا سرع رجعة ولا افضل فة 


- 


Ae ےہ كه‎ ov oF EM LE cae ےہ‎ a- ig Ais oro مم‎ 


من متا البعث فقا( ل ال ی صلى | ۳ ale.‏ وم الا ادل le‏ ی Sales‏ 


sero RE 2‏ , کے ال ae Dee at‏ - 
تہ شهدو | صلاء | اصح ثم جلسوا یذ رون 


ا میں کو جا ioe‏ اہ بے 


- س سك ۶ 
سے BS‏ 


Nee‏ سر sige seats‏ فه الا من هذا اوج وحماد 


eos 6٤ pes 


© 98۶ & ول 1 لع م یھ fo‏ ع 
ابن ابی سل د هو أبو کرت رى المزنى وهو مد ن ابی 


ee aos ۔‎ ode b oe ou} 


مد Jal‏ وهو ضعیف 3 احدیت و اص حرش Olan‏ 


- و‎ ۰ - or - وم‎ or مر‎ Ge ی‎ Bos 
سال‎ oe it عن سفیار عن عاص صم ن عبيك‎ 0 a> oe ان‎ 


“Gre on, و مر روم رم تة دارم‎ = ood 


عن 2 ص رعن ع رانه Hates ade asl js ail alee)‏ 3 العمرة 


وو ات الدعاء ۷۱ 


As 5‏ كنا فى دعائك ولاتنستا © روع هذا 


- -er ee 


‫َ 


ره و وا or feo‏ 


gr jie 7 aS خسن صحیح © ات وشا ع‎ By 


و BET ote‏ نو ا ie. he ° ۱۰ E‏ مو 
أخير نا کی ن کے ان ود رز او ومعاوبة عن عدالر رجمن بن إسحق عن 
سک owe Oe 5 e-‏ - 2 ےت ee‏ 
سیار عن 7 وائل عن على رضی اللہ ag‏ ان ان مکاتا جاءہ 29 قال انی قد 
Sey AS‏ و ار 32 چ م و 
عجزت عن كتاتى فاعی قال الا Sie‏ ك کبات علمنیہن 1 الله 


- -- ۳ 7 


م ےے٭ ہس ے2 ہر سه 1 02 


یت تر د | اداه 1 els‏ 


0 
۱ 
ف 
م os‏ 


۶ ال | نی حلالكءن - > رامك رای فلك‎ J AG 


Pied عت‎ 


a - steer دص ال‎ A 
0 هذا حد بش حسن غریب © اس ند‎ BONG - 7 

= 9 @ 
۳ - 7 - 


ee ہے نو + ۶ می‎ fo رۓنڑہ ل تساي ہی‎ Jo Part 
شعة عن‎ us بن جعفر‎ RY ss بن الل‎ Je Lee ررض‎ 1 
سم مه و 2 مب‎ N O RAE O O veer: 
فمر ف‎ Leal کرو ن مرة عن تفه بن سلمة عن عل قال کنت‎ 


۶ م١‏ سمس ته yee‏ 


جا 4 a be‏ عليه 3 وسلم و اقول الب ان کن Jel‏ 3 حضر 


. سه ے٤‏ سے مرو سا یھ ۳ ۱2 ر کا کر ۶ 


و وان کان aa‏ تاخرا فارفتی وان کان بلاء فصبرنی و فقال رسول 


207 6ے مهم ال JE Û dle ckeb‏ ے ۔۔ص سر 


أله ale ai je‏ ه وسلم كت فك قال فاعاد عليه ما ال قال 4,2 


2 3 وة بے pov‏ 


برجله فقا اللوم عافه أو أَشْفه u Vans‏ اشتکیت وجعی بعد 


Do 792 ی‎ gigas رت‎ ete 


ه65 Seg‏ وه ا عدت جن ست قاتا سفيان بن وكيع 


ee 


‘ 
انا اار ع۱ 
wil‏ الدعاء 


+82 ۳ 


x a‏ واشف ails‏ اشای لا : شفاء الا شما ك 


+ 


bd via 


اقال کت د ددن 00ھ core‏ 


ES‏ گر وق پا وا کے ای کل ار ا از ا و رح © وو می یا ما رص 
ای أعوذيرضاك دن سخطك واعوذ معافا تك من عقو ALS sel cls‏ 


سے 2 


hee ee See et‏ و AEE TD‏ ےی کون ہرک ہی 
منك لا ae‏ ا عليك انت 1 انيت على نفسك قال هذا حد رث 


ل يث على ودعاء انی صل اق ae‏ وس ف وتره 
مد الرمن ان اخارث ان ہشام عن على أن ا 
وسم كان بقول و 93 ره Sie well‏ اعو 5 برضاك من دما 
بث ( reste‏ ( هذا ار مت صحیح عن عائشة أن النى عليه السلام 
قال a‏ سجودہ زاد 5 و عيسىق الاثر عن حراد ان 0 cia‏ ن‌هشام ‏ ن‌عمرو 
الفزاری‌عن عبدالرجن‌عن على ولایعرف الا مكذ ee‏ لآدول)تدبين العيادة 


7 ate 


ادفع من مخو ف ف٥‏ امعی 


ee 3‏ وقد قال (دهر 1 2 العر ,4 الع ماد هو ال ماد أذ وکانه انہم إذ شر 
fot‏ 
اسا 


old 


اوات الدعا, ۷۳ 


0 لم بو راز‎ =~ tee 


حسن re‏ من حل بث على لا نعر 49 إلامن هل بذا ار من حد یت 


2 a a 7 


Oe ہس ہے‎ er وت ہے پا‎ GE 4G 


7 7 7 re - - 


ale‏ ن سلمة و است 0 ال ی صبل ال عليه وسلروتعوذه 


ام ارس - or‏ 


ee‏ عم PHA‏ د 


1 کل‌صلاة مش AG‏ دال ae 1 AS uv‏ آخبر ر نازکر باابن - دی 
Lege‏ رر و *- 7 cL‏ 3 
hank pe‏ ألله هو ان a‏ و 


- ور ے2022 گر‎ 22 Pe, ° ere ev ۰ zo f 


مصعب ور سعد وعهرو رک esse‏ 5 ن قال كان daw‏ بعلم شه دؤلاء 
oe‏ 7 ‘ ۰ 1 و 3 

تہ ۰ 
امات 5 رد حلم الكتب الخلمآن , و به مول إن 5 


۶ س‎ - ore 


عليه dy‏ کان یتعوذ بون دار بر ااصلاة well‏ }3 ای | 


JEL‏ و ° © 2م 


وَأعوة بكم نالا 7 يك م pul Shy‏ واعوذ eh‏ 


ا ا پ2 


- ‫َ 


امتنع برضاه هن سخطه ومن \ac‏ به ععافاته و <42 أنه Alu‏ هة الر 


و العفو وهو مس فان قبل كيف كاله رضاہ وهى الارادة والصفة العالية 


لا تال لانبا قد سبقت ماسبقت قانا هذا ضمیف نسال الله کل شیء 
وقد سبق مئه AN>‏ فمابسآل فيه و لکنه شرع السو ال عبادة ينفذ المقدار م4 


J‏ ادة 3 وجاء بعك > ذلك بالعل العام فقال 0 رك Else‏ لان م “A J lau)‏ جلت 
ONS,‏ ¢ 1 لم 3 ل 2 


خب pS‏ وما قد ال من دفع ا ول Uae‏ وعم أن طوق الآدمية 
بعجز عن التعديد Jai‏ البیان على العمو م فقال وبك منك و کل شىء منه وله 
فدخل فيه J‏ مسئول ثم بين فقال لا أحصىثناء عليك أنت 5 آثنیت على 
نفك وقد قات فى ذلك قو لا حسنا اش ره من اللہ الےسنی 


ما لی رو صف لہ الخلق دن J‏ جات معاليه عن‌فول وعن عملى 


۷ 


ree: ار ا ا ا سے سے یا‎ ABS رو‎ LON RIS Ahk e ver 
1 
Nie و عذاب ابر قالعبد اهن عبد ار ہو اسحق‌اطمداد یمضطرب‎ 
کت ہے" 7 ے۔‎ 7 7 
4 - fee er مم رو عع م ةو‎ or few مه‎ er J لمر‎ 
ادیت يقول عن مرو ن میمون عن مرو بدو لعن 26 30 يضار ب‎ 
ee 2 2 


wt 72 -‏ م Str‏ - كلم 


هذا حدیث حسن يح من هذا ات _ه مز 


- 


N, 03 ead 21 دار .وم ہے‎ of 4G 
سخ بن الفرج | خبری عبد الله ن وهب‎ ive ut! ن‎ ua) 
eee er م و م‎ ter of 8 2 or an 
عن رو 0 7 انه أخيره عن سان 7 هلال عن خز ز مه عن‎ 
ت‎ \e مت 4 و‎ ٤ - 4 
صل‎ ٤ a) ات ا ن ای 00 عن یما أنه دخل مع‌رسول‎ 


are 2‏ سے 5 7 سن سم ص8 و مه و 


له عله 4 وسم ae‏ أ 9 وبين دما Oe ARS ee‏ 4 به الا 


> ما هو مو ار يك من و 2 ا ان ا دد ما 


- ے۔۔ 


3 السماء و تسار ail‏ عدد yl 3 Seb‏ دسا 7 


77 78 رو‎ oF de - 2 406 Yer 
مثل ذلك‎ cae وال‎ ee 3 علد مابين ذلك ران 0 عدد‎ 


\ Jer 2 

واحمد انه مثل ذلك 0 ولاقو 5 الله 2 ats‏ قال وهذا 
son ay Gens ee‏ 
حل بث حسن عریب من ح<د بث تن شام سفيا د ان کے 


or} fe ۳ poe‏ م ۵ ۶ ree fo‏ و © مهم مرو get‏ و 


JS‏ د الله + إن مار وزید بن ذباب عن مومى بن غبيدة عن مد , بن ات 


FES - 
عرس ه‎ ve 


oF‏ ای حکیم خطمی مول اریز عن یر نت ۳ ۳ قال قال را 


(۱) 3 نسخة عن dade‏ 


5 812 و ٹپ رے ہہ ہے وو ۰ 
صلى الله عا ليه وسل مامن cle‏ يد 


2 - - 


مان eur pale‏ 20 2 و داد ریب 9 اص 


3 جا اللفظ a Cee‏ ن بن اسن حا لت نا Stele‏ بن عبد امن 


2 - 


“eee, بره‎ fo 


Cc’ بج عن عطاءين آررا‎ ee ان‎ | a> حل ن نا الول 4 ن مسلم‎ Gebel 


or 2 


oe OF goa hele ۹‏ آنه تال ic ela.‏ لاہ 


و و ۱ ه Bre ee‏ 6 2 


صل الله عا ا4 ly, Paks 3} bos‏ الا gl‏ 0 تفلت هذا 
al‏ آن مه من ari‏ ری فا أجدنى أفدر de‏ 4 ۾ Jia‏ و lea 1 al‏ 


سے ےہ ل مه 


ر یا لسن 56 Bie‏ لات٠‏ ھت الله ف ۹ رم مت من 


ows he ا‎ 


os ele‏ ماتعلبت فى صدوك لام کے َال إذا 


4 1 7 

کان ا نان ا تقوم ت الیل الاخر فانها ما 
Pee‏ صلم - 70 far E‏ و او ۶ 
مشووده gat ja‏ ا أت ae re‏ = یلعوب ليهسو ف استغفر 


مم 


Ye و‎ 8 


ai رف ول حى ایل تن قرق وسطمافانلم‎ N 


3a‏ ی آود فصل آربع م ركعات تة تقر 7 ف ار aS‏ ة الأول فا الكتاب 


ا 


وسوره رف 0 اه الكتاب 1 وحم تارف 7 


- wei 


id ea 5‏ 1۳ لكتاب و ۳ J‏ وف ۱ رکة ا ابعة فاحة- 


مت ا مر i‏ تج سے سے سی بھی را می 


أبواب الدعاء 


e2 2 ا :و ہے‎ 039 7 O47 


J‏ فاذا فرعت من اليد فا ہد الله واحسن 


و المؤمناتو لا" و راك ان سول بالامان 


ےر 


- 
es‏ 2۶ مه مم 


amy) s هم ۳۹ ماابقیتنی‎ 


رك كلد 


“7 


he‏ امه 


- 7ر ام ر 
فال mls 3 al inal‏ فم خلا لا خل إلا 


22 ہس ے 0+002 of‏ مهم 


١ th,‏ انعل nad ) xe N‏ ن iT‏ 3 وھا 


ٴ۶ 
۶ 


2 2 Ge 226 3 


بت فاذا ر دد نه لت وانا اليوم 2 


وه م ۵5 ۶ 


ھا ا ت ا ر در ار ده 
حرفا 29 یال له poe‏ 1 صل اه عليه ۹ وسلم 
۳ کر 
مت زی See as ag‏ 
ورب 1 كعة ‘AL‏ 2 سن © 6 ادعدرى هدا حدیث حسن عر دب 


سم 


۱۰ 


ہے مه وه 
من حسد بث الو عد بن مله 


ae i 


dopa 


of‏ ره 


ان واقدعن del el‏ عن ن فى إسحق عن أنى الاحوص عن عد الله 


a ero ١م‎ Ase - -م‎ IN a 


- اج - ۷ - Ge‏ 
قال قال رسول أللّه ص سل 0 عليه و سل سلوا ا من فض لہ فان 


۱ ری م اي ۶ é‏ ۶8 م 95 


۰ مر و ا ای ها تن 
E ail‏ وجل ڪب 3 كه وافض | العسادة انتظار الفرج 


YU 
مره و‎ Sate ١ و وو‎ Ge 
dys by مکذاروی خاد ین واقد ه 7چ‎ 


sor وس‎ che 5ے‎ a) 3 

are ۳‏ ای ا 

ف‌رواینه وحاد بن وق د هد اهو | اصفار يس با افظوهو جح 
ors a aa‏ 


م مهمع وو - a aa‏ 


م ۵ +2 2 ی 


nee Cre‏ لعيم کن 1 oe‏ عق ا عن > جم 


1 


السو ۶ مرا 


١] 
را‎ ۸ 


how 


!سس وشا سفيان نوک 


y aN‏ مر 


oro & ۸۵ ۶ 


الم | 


یا 
۳( و زاره 


روص د م 278 رو 


ا 


at 


ا لت و Ans‏ 


ول 


اللوی بأصمعية eg‏ ا 
سی سی لے Pees ee‏ 
ا قال شعية وهو 2 ف أن شاء الله pia‏ 


ERS HEI 


alse whe.‏ معي ہے سی بن اس معیل 


ورم ور ری ۶ 


حير کرت بجعت بلال Ly‏ ان 


م ار مده Sr -Be-‏ , 3 526 يم 7 


لله عليه وسلم يقول من قال استغفر | 


7 7 


هذا Cs‏ لا لعر فه إلا من هذا ا ده ® il‏ 5 
Foe‏ م Fo‏ مه +« G-‏ = و 


Vane ۰‏ * ِ ۴ \ 
مود 0 Sa Odie’‏ لمان بن oe‏ حا تنا نے عن }3 
ore‏ 7 2م و و of‏ 7 و ۶ م ۶۸ 


عمارة بن خزعة إن ثارت عن اك بن حذیف 3 حر cai‏ 


یہ پ ۸ ۶۱ ter‏ ات 


ی صلی al‏ علیہ سم jis‏ قال لاع al‏ ان ن ile‏ ى قال | 


ve 


۸ Asai! ارات‎ 
ahd ca tee chs با‎ ٠ ے2 و م‎ 


دعوت و إن شئك کرت فہو حر لك قال ۳ دع قال‌فامره ان بتو ضا 


ل اسم عر of‏ سس $a‏ 


۶2 9 ۔ Get‏ و 26 “ee‏ 
شحسن وضوءه و ددع 


وو هذا لدعاء لوم )3 با( واتو جه اليك نك 


3 E N 


RE TF tt 
2 ند ز نی الر حمة‎ 


سے 5ا ک N‏ 


1 dank الله فر‎ AF or, 7ر‎ ee حتف‎ 0 
UW, بن‎ 


دوع مه هم 


ی حول د 


ى معن حد ہی و رة Wo cy‏ + £ 


رك 
sf Cee‏ 


hae کہ‎ 


ل هذا حل ت am‏ 


- 


"> 


to frog -& © ¥‏ 
بو الولیند الدمشقى ا مد بن عد 


2 - - 7 


Jo pow? ے تسم‎ 


2 782 ا‎ E ee 
دوس‎ ۳ ۱ Cae لويد ر ان ھن سل حدلنا عفير ر ان معدان أنه‎ 


fe 9 ele ا‎ 220 


رسول الله 1 الله عليه به وسلم 7 


7 


0 ترمذی = م۳( 


eee 


اد ا رہ 9 


EAL وهو هلاق قرنه یی ع عند‎ ey. os أذى‎ | was AS 
- w - 


حد بٿ ریب لانترفه إلا هن هل | الوجه لیس( ماد Y REP‏ عرف 


ا 


Fae 3 


022 ہوےے۔ سے 45-6 5 ۱ ے‫ ° ے‎ eee 


رد بن زعكرة عن Jeo‏ 5 يوسا إلاهذاا الخد كت 


<0 ہہ ووا‎ 6 Foor 


7 ۰ A 
AMG و‎ ail Sus د القتال ت يعنى أن‎ Jus ملاق قر نه إما بعی‎ ae nC 


- - ہے‎ - +e 


Sah 


الساعة و ات 0 ۳ لا الله fetes Nos‏ 


vee TR ا وه‎ ie, rete - Jo foe اع ص لوا‎ fo Sas 


el oy Ae‏ دا وهب ان جر ار حد | ی قال معت منصور ن 


وج يووا اس مهلام 0 - eg IE‏ 


زاذان حدث عن میمون ن نأف شبیب عن قيس مج بن واه 9 


r ۸ 6‏ ےو وال مه Ee‏ وم م هر ۶ ۳ Gv‏ ۸ ۱ظ سم 6 


آباہ دفعه رل نی جا Azle ail‏ وسلم ٩‏ رمه af sal‏ 2 ا 


0 کت شی جا راشتنا بواب الجن 


se fee 


فلت بل قال al 1 0 Joe‏ کے ا 22 


fo‏ مه TO‏ ره 


ن ألى جعفر ones Ol jae oF‏ 7 من 


وم 8و - 


آلارض E‏ ۾ اس فضل 
سه بر ول مه 
dial, col‏ دیس مشاه موسی ن AS 5 We‏ بن حميدك 


وا قالوا an‏ عمد بن بشر قال decor‏ بن ان عن 


ee 


۸۳ 


وی یت ۰ 7 ی 48 re toe‏ وو e‏ 


wh‏ ہو 
۱ مك حرط4 بات 20 عن جل 1 سره ة وكانت إن المهاج رات قالت 2 


O‏ 0 ایح وا 


سے چے ore‏ 


۳۶ ‘ نا رسول اه صل ai‏ أله ء عليه وسل ء Hels‏ 


sc - 
GR E re PUTAS ر0 ته‎ te ews - 


Sait oa 5‏ بالانامل ork‏ مسؤلات مستنطقّات ولاتغفا ن 


- سے 


cer, -‏ ها 2-70 ۔ ۔ لہ مره ۶ھ 5 3 گام - 


فتاسین الرحمة ۵ قال 2 حل رث عار در حد بث ہا فى« نعمآن 


or tee‏ وو وق = -- ze‏ © وس م 


9 ةن ھا ن Oe‏ ۾ اش فى الدعاء 


- و‎ 
ہے‎ o 72 ا‎ 0 vere wor FeO e2 


He‏ لصم ر بن ل الجرض ی آخبرن ی of‏ 00 سح 


=e 
os 2 ee ele 


ee py ai - 


707 7 ۳7 
<سن‎ ae \3. 2۵ E ng ہك اتا‎ 


‫َ 2 - 
er o er tere و‎ 


- 


۱ 
\ 


نت عص-دی ails‏ (صری و 


توف ی قوله عضدی یعنی BF‏ ھا فى دعاء يوم 


ہے ہے عر مه per Jo‏ هس 


عرفة ee‏ أبو ري رو مسل بن غحر de Fe‏ اللہ ن نع حاد 


0 ot ee o7 2 ° pal er tua gk و‎ as 
۳ ای رل عن مرو ن شعیب عن أبيه عن جوںہ ان الى صل‎ 


ری - 7 72 


2 
۶ مه مه 


بت 
2 


Pode Jere corn Sate و7 سے‎ AL 


~ lle قال خير کڈ رفةوخر‎ J parle 


ia. - #۶‏ سے ° 
انا واللبیون دن 


- 
de ه‎ 5 i عه‎ 


ہے ہے 72 E E‏ ا 
ae a‏ اف ہک وی ree‏ 


0 رقا( له‎ 1 de 


0 و 2 er Bie‏ و Sor‏ 
Ce‏ ان کے ly,‏ هيد هو رد 


- و - 
بت ۶ وره che‏ 1 2 


Ju. je‏ 0 وهو اہو 


7 


۳۹ 1 ae 
عمله‎ sal ولس‎ gills ابرا 75 الال‎ 


@ 7 


Ag‏ ابو اب الدعاء 


3 و یو fo‏ وره 8 م ۵ pe‏ 5 
اهل | الد بث ۾ b‏ جد شك ںی عد بن جرد Woe‏ على oo‏ 


- 


Pe‏ مس ته 
7 


pale سل اق‎ al ee 0 


- 


۳ 


ام ات ۳ 
9 
۶ 


۔ اویرہع.۔ 


- 


ov وه‎ 56 
۳ 


وال قل الام أجعل سر ار فى خير | من علا تی واجءل علایتی il‏ 


سے مرو 


و"( س هن ال له دل والولد 2 


- 


a - گر‎ - 


کی og A es‏ - 
قال هذا حد ث‌غر ب لا a)‏ فه إلامن: 
و ا و ا ور ند اہ ۶ Fs‏ روت ۱ 
Ons 5 3‏ =“ 75 ۰ 
اسناده ۳ هو ی © ات 2224 Lee‏ عه cy‏ مہرم حدلنا سعيدبن 
9 کو ٠ e‏ ۰ 


- E 
ای‎ + OF کے جا ای‎ Pron مر‎ vr رصن‎ Ce موي كا سر‎ 


ba‏ وقد Ce‏ نله سر ی على أخذه آلیسری ووط. له 


2 2 sy 2 
sedis. ار ره تابن‎ Abe io إذا و‎ 4 ae a اسب‎ © 


- - 


a 2 -‏ د۶ - قاس 


is gee بن س‎ aoe | جرد‎ 


7 
ےی اس تر ا سے ور جا چوک 


eo ashe‏ بدك رمث نشتکی 0 he‏ کچ 1 لله 5 عزن 


2 


۱ بواب الدعاء Ne‏ 


مره م و ره م و و و اص BR‏ م۷ 7 ° 
و قد رنه من مرها ون وجی؛ Ve dois) ae‏ 3 عدذ شوتر 00 


کا سے 7 - fs at see‏ ۱ رو ee‏ ور وی 


ات دن مالك ide‏ ان رسو il Le 1 aa‏ عليه 1 be ites‏ قال 


ور سے یت کول و سی ددص لم ہے۔ ررر ۶۰ 


ھذاحد بث حسن ع عردب من ا الو کو 5 


نل 


۳۹ ۵ ی سر۶ E‏ ° و سه يه 1١6‏ 


اعدا دی حل وا | مد ره 32 ضا ل عن عدار Ot‏ بن 


- - e 


+ eee th ہر‎ - 


بنت ابی كثير عن ابیپا ابی كدير عن امسلية ell‏ 


- - سے 


, یے۔ سير 0s ve at‏ ور و 
الله عليه وس قال قولى الم هذا a‏ 


‫َ - 


صا 
صا 
دل و م و 7 ا ve Fin E‏ 
9 صوات Ailes‏ وحضصور تا و اتك 
24 - ےی 7 ٠ 0 a‏ سے aye ire Rie ove‏ 2 ع 
ھذاحد بت عریب \c}‏ لعرفه من هذا جهو حوصرة بات ای دشر 
IT are 0‏ داه اس EE E‏ اھ ا کا 
اھا li Ajo‏ سین ن على بن بزید الصدائىالغندادى 
کر ا Sota‏ و 77 0 
وليدن ae‏ 9 0 امداق عن 1 ن کیسان ع ای 


bas‏ ےت یے دام مره 


رر رة رذى ألله ae‏ قال قال ) je a) ie‏ الله عليه 


ول دث حسن غر ب 


هاس OE‏ بير وق رم 4 


5 هل | الوجه 2 بش 2007 ن‌و کیسع حل ۳ امد ,10 بشار وابو 


- هم 


آبواب الدعا 


err Aa ea er ve 
Aale زياد ن ا ن ع4 قال کان آا: ی صلی لل‎ 


2 - 
ه‎ fo = Sigs 


تالا و الا الوالادوا 


- لم of‏ مه و ر 


وال ۵ کک برش حسدن Be‏ اب و م Ms jks‏ هدو رطس بن ay‏ 


۶ کی ام ee‏ کے ںا د که هام تا تم 


صاحب Pe‏ صلی vie‏ عل An‏ وسم Ho‏ | ادن إ را اهم الو رف حد 7 


۳ - 


os oF تمه‎ Bor ص‎ of fo fo ع‎ ۳ 


[معیل ن پ2 اما اجاج ناوعا دن اف ons‏ ون 


: علبه وس|‎ a 
ae : 


2 
۱ 


لل : واصیلا ال مرول هی 


- 


of +‏ رظ ور 
E‏ 
5 \ 1 


00 عل ار ا حديث ۾ إا 0 ۱ مت 


بے - - 


af عن‎ Se ار‎ Al al 


- 4 - کیو یں کا ہی 7 - 


0+۸ 


لى أ أله عليه J ۳۳ a‏ بای انت بات 


أصطق 0۳ 


وم و ه و۶ 
المان سول haw‏ فان عن 
انچ ن 


( حديث سلوا الله العافية ) 


قال أبن الا ثیررویسلو | الله العفو والعافيسة وروی و العافاة فالعفو حو 
الذنوب أن تسلم من‌الاسقام والبلایا ء وهی الصحة ضد المرض» 
ونظير ها || ثاغية » والراغية cas‏ الثغاء والرغاء 

0 هی أن i hala‏ من الناس و یعافیہم منك أى يغنيك منہم 

3 وقيل هی مفاعلة من العفو وهی‎ ere م عنك وأذاك‎ ee 


لعفو عن ۳ و 2a)‏ ۱ هم 46 


وقوله سلوا اللہ | العافية 3 ف Wall‏ أى فى کل مااتصل ۳ من عم لوف 


+ 


ےس St‏ مره ہے ہے 


oe oe 
a حسنں و فد راد‎ 


Shae‏ او \ ا العافية 


0 عن سفيان عن زك العم 


رت ,و ۱ is‏ ا ف هذا اد رف 


۱ 


| 
بس وال 


الزمان وام ok.‏ من الامور الد امو وه ea‏ طلب المعاش Il,‏ 


lane S والر‎ 

والعافية فى هذه الامور أن لايصل الانسان لا إلامن وجوهها ا لحلال 
وهذا آول الاراء فاما ااعافة مع نی الاہتعاد عن الآفات والمصائب فذلك 
معدوم 3 الد 0ك راثلا ts‏ وبقدر ماصیب ارہ فما من 
ومصائب وابتلاء ترفع له الدرجات 

وأها اأعافة فى الاخری 0 متوقف على صلاح حال الر, فى 
ت75 من Jal‏ السعادة فى الدنا فر كذلك فى الاخرة ومن كان 


فى هذه أعم ی فهرو ق الاخر 5 وأضل سالا [ 


أبواب الدعاء AY‏ 


و o 0 - ١‏ موه 


عو هدا و ا و کر يبٍتمدين ألملا ا 1 Giles‏ 


سه مه ۰ و اموس مرحم م و } or‏ م 


عن 9 ن راش عن کی 00 عن al‏ س عن ایی ھر برة 


2 2e ae. 


0 ہویب اع ہے مھ 

leg Aur Wages At سيق‎ me سی 0 عليه‎ 
tele م رو سور هر‎ 5 7 or oso م‎ 
ore وت الذکر‎ a3) S3 ee ون‎ ew) تم فال‎ 


END ee 


ا 3 


Sale‏ بب او Ay agin‏ 4 عن الاش 


رای ہیں toe Neo o A‏ 2 
هريرة رذى 0898 ال ا a!‏ صا 27 لان 


(۱) قال ابن الاشر وقبل وما ا مفردون قال الذين اهتزوا فى ذکر اللہ تعالى 


يقال فرد برأنه وأفرد وفرد جو 3 انفرد بهوقيل فرد اارجل إذا 444 
واعتزل الناسوخلامراعاةالامر والنبىوقيل ہم البرمی‌الذی‌هاك أقرانہم 
من الءاس وبوا بذ كرن ۳0 
وقد fee‏ 3 هت ذا الموضع 3 مادة فرد AV) com‏ و 
ق مادة هار باس كان (١‏ اله أء و قال(سبق 1 see 92 ,ah‏ 
آذفر دون قال الذ اهر S33‏ الله عز وجل وق رواية المستبترون 
بد a‏ يعنى الذ Ne‏ لعوابه يقال al‏ فلان بکذا واستم‌ترفبو مبتر به 


۷ ۰ ۰ ۹ 1 
9 27 یھر لع )4 لا تحدث بخیرہ و لد شا غيرهوقيل اراد بموله آُھت روا 


فی ذ کر الله كبروا فی طاعته‌وهلکت أقرانهم من قولهم آهتروا الرجل فهو 


2 5 اذا eet‏ 3 کلامه من des 1 Sl‏ هذافيجوز 42 ا(ضیطان 


ہے 6 


AA‏ بواب الع 


ر تس ای ا IN so oN‏ 
اقول سحان اله وا مده 4 ولاإلہإلا! ai‏ 


- - 


مار گم سم 


fos Nike و‎ vee 


- کے اص بی ایاج سے Pa‏ 

طلعت عليه “AG eal‏ هذا حدیث حسن ee‏ وزش| ابو 

مه ze‏ م سدس م ه و و رة و 
حد ذا i). we‏ ار كبر ne‏ سول أن القعى عن 2 ماک عن الى 


- Pa 


on? Jo و۱‎ for 2ی‎ 


۲ ہے = 


5 


و موم م و‫ 


م ےرگ 


عن ای هريرة قال قال (tee‏ ان ان عليه 05 mm‏ 
ی هریر ۱ رسو یتسم 


2 “ ۶ 


سے ۵ سر ار 
قار وا والاما ۶ العادل 4 9 کت eal‏ يرفعها الہ 


Jo‏ ۔ Hi‏ عاص وس و 


01 0 ص 90ھ(" 


ray EST ier 5 \‏ 5 
E‏ 200 دل بت < حسن و سعدان‌القمی هو سعدان‌بن دشر 


وور وم EE Moo‏ 
وقد روی عنه عیسی بن ونس وا و عاصم ور واحد من كار 5 


- - ee - 


Heo Ns soe of #۶ م8‎ 


واہو مجاهد هو سعل s lle)‏ ای وابو مداه و کول 3 م المؤمنين 
سے سم سی 


+f ام ا‎ abe 


مب ۳ 


2 2 7 


عائشة و إا نعرفه مبذأ 


wor v 5‏ ول oo‏ مول ۵ oe‏ 8ص 
سدیث ويروى عنه هذاا موک 


ار 3 for 0 a‏ 1 بو ork‏ ےہ 5 اه ارح ةرت 
ہر 9 5 ۳ : 
و ٹا اد ا می حل د تہ ألله ر2 AL‏ ر عن «ومى ر عبيدة 


7 
۱ 
<١ پا‎ 


2 - 


Bie NEA 


4ل 36 ال aldo‏ صلی 


1 مومه و 
faa ) | :‏ انفعی ela‏ علتىما nt,‏ وزدی 03 Jed ad)‏ 


- م2 - و 


0 


٤‏ ۔‫ 7 کہ ہے wt‏ م ثم 
كل حال اا ن حال اهل H‏ و 


ل هذا جحل بث حسن قر بب 


سے ے - - 
۰ 
رم os‏ م م كس ٩‏ - 


من هذا الو جه © اسب قاتا ol‏ کم sels‏ 3 


- و - - - 


ےه Hose‏ و۶۔ 7 


کر اوت حد ثنا او و معاوية عن الاش 


- oF 


بی نا ove 3} 1 PIA ae‏ - ہے 


= الله عليهو‎ seal رسول‎ Jb Yu سعيك‎ are ye أو‎ 2 


ہے 


سے سے سا هو a Beers‏ یم 
a‏ 


لله KIM‏ ۳ حين ی فى الأرض قضلاءن 5 الناس فاا و 7 


7 ا ےت او ا و د ten‏ ا ۳۹ 


ae re إلى: غيتم جو وت فحنون‎ \ Fa ۱ aes 


- 
A ae fe ۵ ےہ"‎ 22 ce Byes مير ر‎ of 


سا الدنیا فیقول الله عل ای gainer cole Ae Pee‏ زفيقولونتر 


1 
7 سے ےت 


2 ore | Suse usp 


fhe‏ رلك رکز زك 4 کت5 ولك 3 فول ل فول راو نی‌فیقولو 


وه مه 


BY‏ لفقو 129 وراو ہی 3 7221 alge j 4 alles‏ ا 
ste Sie 2 Pade eae o-‏ ۰2 
وای شیء 


تحمیدا واشد تمجمدا واشد لك ذکرا قال ذ 


7 ۳ 


رت are 2 He‏ 
قال ad‏ أون يطلبو rs)‏ الجنة قال logs‏ رها ار 


بس سے o‏ 2 ےڈ 
فقول وک et te Jas mes‏ کانوا ھا اشد طلا 


AA 


م گے مه مير ۶ 22 > هم ہے> و Favre‏ 


Jal,‏ — حر صا | قال فقو al‏ من ای شی تا قالو 


ee را‎ ae 


dea 5 1‏ ا سا ه 207 سگم له ° 
او | كانوا منها اشد Lia‏ واشد من پا خوفا و اشد منها 
4 9 وو و موم رو تی و Be at‏ 2 

ل فان ا 5 0 ی قدغفرتط مفيقوأ, ون‌آنذ‌فیمم فلاا 

Jor Gros‏ و۶ و ا ۶ و وروو 


و ov‏ رم سلره - کہ 


الخطاء لم پر دهم اا رهم داح 23 J‏ هم القوم Gey‏ طم جلیس 


ee 


اب الدعاء 


t PS eet, whens ey 2‏ مه - ام ع موم 


۳ 
هذا حديث حسن صح وقل رو ی عزو ناف هر رذن 


۳ 7 3- 
مه سے مر 22 


و اس فضل لالہ را at‏ شن بو 


GO‏ مسي ۰ مه ےہ ج۶ 


بب حد نا ابو ay ۱ ale‏ 0 هشام بن ن الغاز عن مکحولء 


0 
21 


nal J 


- 2 - 


3 او مه Ct ets ° of edo‏ 
al had‏ عليه وسم اث من‌قول اواك 


: ه 


دنر من کاو زا نة ال HES cae‏ درل 


FG‏ اہو 2 بب > ا أبو معاوبة عن 
م - 7 


ای صالح عن إلى هريرة کال و ai a‏ 


باب من ابو اب الججنة ثم قال 


لا باه حسن صحیح ( قال ابن العربى ) هذا يد 5 على 


1 


9 


كانه بات ار ھکر لت رات وطن 

رت اد ا اہ و جا ا ESTE‏ 
أنيكر O‏ من 2 الو ديك با لا فرار لله و الاسلم له با نہ حا 3 8 95.55 Kale‏ 
وأن العیدلا يملك ضرا are! ۳ ee dada,‏ کذاك قال 2 ale‏ الصلاة 
السلام 7 عرد ألله بن مسعو دا ی لاحو J‏ ولا ژر ۳۳ لا بالل 2 ول 


5 ل عن موص 11 


أبواب الدعاء رك 


اين لاس هسل رٹ ode eve‏ 
te‏ 


ہل فى دعوة مستجابة 


ے هد fear‏ م۵ م ove‏ ہہ 


عروجل مش بوکریب ان مبر و عن الامش 


7 0 بے نے ہہ می و۱ 29 


صالح: عن ای 


هر درة ال کان a)‏ صلى لله عليه وسل 


3 - 


oe ۰ Ire wets e- - 70‏ 
بقول الله عز وج ل نا عند ظن عبدى فى و انا معه ci om‏ ری فان 


- ۳ 2 - میں و 


ما موم ام 10 


or 2 7 0 3 ےر‎ 


کر 


م ع سح or‏ 


پک 8 
ریف اج تسه د کر نه 3 3 امس ی و إن ذكرفى ڈ ی ملا UES‏ 


2 e pep - ا‎ - 


مه لسلسم 2 


وإن )5 کرات J)‏ شيرا بت م4 نه راع ots‏ ل ذراعا 


حل رمث حسن 6 ور arty‏ کن 7 عش 3 تفسار ۵ 5 الخديث 


Ors‏ 7 - ا سے 


مت الرحمة ومکنا 


رو ۶ 


ین جبير أله قال فهذه | اد وی 


- م 2 ۳ 


آه ات الدعاء 


۳ 


J0 ۶-۵ و‎ voter ےر‎ ore fe for vr ZG 
1 

فرق (Ley‏ حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا eee‏ ن 

o 


elke عن مم‎ dab 


- 


هر 


۵ و م 


4 سے فى الاستعاذة ترشا اہو کر 


2 


سعید نت جمار ۔ عذا @ ما 
ve - -‏ ی 
2 هسم ۸۶ o” 2 wr ae‏ 


al ge عن أنى صالح‎ J PT ابو مسار به عن‎ ae: 


- - 


, - ل داس مده‎ ARMA 


U 
عليه وسلم استعمذو ۱ باللەمن عذاب جہنم‎ ai) Seal 38 رسو‎ 
۱ و الدجالء ا‎ Soa 3 من‎ ail من عذاب القرامتعيذا‎ all 


سے م م7 
3 


سی E oN ieee‏ 2 
۸ و 9 ۰ 
7 من فتة ایا وأ ات ت © 6[اوعلتى هذا حدیت حسن 0 


يعت الدعوات 


oy ۱ 9 ۱ 
وی یی‎ CES ye 


| سرے‎ Ns ےم ي‎ 7 oof 


۱ 
اوات الاق عن راوزل ail‏ صلى الله عليه وسلم 


قال ابن Bo‏ هذا کتاب غابت هعرفته عن الناس وغابت 7 عنه 
وما تفن له احدإ قراس الرەرة رات )١(‏ الجنية الحفية الاعام اصل< 

أروء.دالله الإخارى الذىفسرمنه: أجل ماك بن wil‏ مبتدع (صوله وماتزع 
آصوله dey‏ منواٹما نج 


إن ألفينا 10 را 4 بلا أو مميتا 


وق یام تدرج . لانصرف إلى غير ها 2 Yt‏ 


۱ 

yi‏ صفة و احدة بل قدر ماقدر 

5 5 ۳۹ و جودات فجعل 9ہ فا الزيادة والنقص 

والقیح ؛ سب مار تمہ فىمعانى الدین واادنیا 

ہے ےر ہت 
ل تعال ( 1 الناس إنا خلةنا کہ 7 E‏ وأثىوجعلنا 


۱ إن { او عند الله أتقاكم ) وقد بنا هذه ا 


es 1‏ ی م 5 
وما صدر ابو Jn‏ الله ڈاب المناقب شم ژناہ 


ساءلون به والارحام فجعل الا رحام متقاة ثانية 
تقوا إن we‏ ۳۹۳ والرحم ھی الاجتماع فى dalodl‏ 3 


( كذلاك فى Wis‏ 5 را و انتج 


َ‫ 3 ے eo fsa‏ 
ل الله عليه م وش خلاد بن 


اس ae oe‏ مصدەدب ae‏ الأوزائي عن ای عار عن واثلة ن 


ae je‏ ان 


1 لاسقم : رضی dl‏ عنه 2 ii‏ 2-2297 
abel‏ من 7 ابراه م اسمعيل لی من ولد اسمعیل EE‏ 
وأصطفىمن بی ing aS‏ وأصطفى من رد بش بیھاذ واصطفانی 


- 


صلب أوبطن وهى حظ Wall‏ لاحظالدین فكانهذابيانا oy‏ المنقية قدت-کون 


Plaid‏ الدنیا وتکرن ق‌فضائل الدین وهی أعل مم ثبت بعد ذلك بقوله 
صلی اللہ عليه وسلم لمن سألہ عن آ كرم الناس قال فی‌آخر الحديث ( الناس 
معادن خیارہم ف الجاهلية خيارم فالاسلام إذا فقبوا ) فأثبت فی الجاهلية 
كرما وخیرا وذلك ا کانوا عليه من محاسن الاخلاق وكرم الطباع 
كالجود والشجاعة والعفة والحنان والرأفة وأمثاما من اکا _م وهذء |مہاتما 
. و کذلاك ob‏ الله ینشیء رسله ویر بهم على أفضل اللائن وف أ کرمالطرا یق 
سی بصطفیہم رسلا مبشرین ومنذرین 
حديث شداد 
ابن عار عن واثلة قال النى صل الله عليه وسل إن اللہ Glee)‏ من ولد 


cola‏ إسمعيل الحديث حسن يح (غريبه)الاصطفاءهو أخ_ذ الصاف من 
Har‏ معه فیہا غيره ما ee‏ هو مثله ) الاصول ( ومازال الاصطفاء يتردد 


7 LY أبواب‎ 


are - ۱‏ ا ری ثم ۶ رو و 

هذا حدیث حسن excel‏ مرش Ae‏ 
ہج کت E‏ 
ان (سععیل حدثنا سا لمان بن عد أأرحم ن الدمشقى جات لود ن 


fo of‏ ه روج ا ar Ge Na”‏ م ملم وهم 


مسلم حدثنا االاوزا أعى حد کی شدد ابو عار ee‏ واثلة بن 


e 


32 


-- وه ہے‎ “Bor Oem و وق‎ De ۱۵ PD 
ace aS: اصطفى‎ ail سول لالس أله عليه وسلم إن ن‎ 


Ose‏ ہے ese ve ۰ we‏ ہے 7 ٥‏ مه 


0 ا قر شا من DS‏ واصطفى ھائما من قر بش 


- تل وا 2 54 


- bs 


0 واصطفانی من ی هاشم 9 cs NE‏ حديث حسن Cae‏ 


و ۵ و - ees‏ یں ا ایا 


teu‏ دو سف بن ٥و‏ سی الغدا ادی حد ثنا عید اللہ و موی 
ار میں م #208 3 ات و CAM‏ 
value‏ إن i‏ ی خالدعن يزيد ب بن 2 ی زياد عن عہد ا 


oo - Py ae ہے‎ 


عن lal‏ , إن we‏ د الم ب قال Fash ie‏ 3 إن 3 la‏ 29 


- 


دا ۶ روا ات ام فانک JS‏ نکر م الأرض 


من آدم إلى محمد حتی‌صار فی الدرجة الثامنه فأ کرم الصفوةو آشرفالتزلة 
وأ کرمالخلیقة وأ کر م الخلق قال الله تعالى (إنالله اصطفى دم و نوحا وال 
إبراهم ) يعى اب My‏ فا دم أو ول ونوح ان وابراهيم ثالث.واساعيل 
و ا ا ہہ صل الله عليه وسل 
cal‏ واتہی الكرمنهايته) وقد قال العباس بارسولالقہ J‏ أن ea.)‏ 
غقال له قل فقال 


کے اس ver‏ ل وم سل ہے 


0 


إن ail‏ خلق \ ae at‏ هم نخبرهم‌من 


010 سال tees‏ می 


ز JAN‏ فج 


عرو ه لمكم + وبر of‏ 


2c, 


Ree‏ ا 


ير البيوت فجعلی من غر ده ۳ فان حار ھے نفسا خبره 
ن جوم ار و 


aN) 2 
3 سا‎ { ee pee 


i‏ 7 او 2ی eee‏ و۱ 


١ الله ن‎ AF هذا حل مث <سو ن و‎ Gus ae? 


es 


- - 
سک یچس‎ ES AD 


an 


حبث مخصف الورق لعي 


کا > 


وله المويمن يعنى ; 
هیر تفاسير هل ذا الحرف ف 9 رف له خندف هی ۳ بلت حلوان بی کرو ہن 


ادا ش ان قضاعة آزو جہا ا pl‏ ں ان مضر فولدت له مدر كةوطاضة 


آبواب الناقب ay‏ 


Bo لوس ۔ م وس ۶5 ا‎ Fah fer 


- 7 
te‏ ود بن غيلان Woe‏ ابو اچد جا oral‏ بر ید بن ابی 


سه سه 30 0 و ٭ e ato 9 Geos‏ ا ہے 
زياد دن عبد الله إن الى رث عن ای ں بن عبد المطلب إن ای وداعة 


- - - - 2 


tee ster گے‎ Sing a 
۱ 


ور تا alo al‏ عله و سم فکانہەسمع شيا ام 


- و را eer‏ ہے ہے ہے se‏ بے teat‏ الا کا ہیں AL fe‏ 


الى صل as ule al‏ لير فقال من أ6 قآلوا انت وسول اه 


3 \ 


2 


2 


۱ 


مت مهمأ ف عمرو وق أمهما عامر وقمعة 
٠ 5 5‏ و . ۱ 2 

الت | وھ oY‏ 2 نبا مرت ابلهم فصاح الیاس یه 

ن يطلبوا الابل والارنب فأماعمير فاطلع فى المظلة ثم انقمع فسبی قمعة 

وأما عمرو وعامر فخرجا 3 الب الابل وخر جت مہم ليل تسعی .3 


3 


الاثر فقال ها زوجها الياس أبن #ندفين — Sadly‏ السعى ومر عمرو 


ال | ی نفرت الابل فقال 
١‏ كفك الال خی به وقل لم 
بنوخندف نسبة إلى أمهم فالنبی صل الله عليه 300 هو ابن 

\ 


الابناء وأ کلہم خصالا وهكذا إلى أعراق ال ی ابراهم وانھا سمىاعراق 


ples‏ بظى فرماہ عمرو فقتلہ و 
وانا 


مدركة لطاخة اطبیح صہ۔دك 


ع6 


الثر ى لان النار توتر فيه ٠‏ وقوله وأنت ها بعثت اشرقت الارض عتمل 
ور الاعان وعتمل ٦‏ اله زو ى أنه ا ولد ظور و i‏ ضاءت له قصور | الشام 
وی الافق فقال أضا ضاءت لا زه آراد ال ة 

ea حول‎ 


ذکر عن عيد الله 5 oe Lh‏ تن نوفل عن العباس أن فرشا 59 گروا 


ِ۷ سب ترمذی = ۳( 


أبواب الناقب 


3 E 
۶ سے ۶ سس‎ 


hte‏ السلام قال ان 


see 


(الاصول ) النخلة تضرب 


il Mee | 


1 


الوليد بن بن ال 


۶ مه‎ vere 


ف AES‏ عن اق 2 


0 


.7 عراب من حل رث ای > 


الله عليه 2 
- 


jus TF. 


تشع كنا و Ay‏ 1 باجعا 


يام 4 وہ ذ رھ د 


الشريفة ووجيت له النبوة ون خاق اد Cate‏ کے 


ove‏ ةلم eine‏ سا شا لاي سے ااه سا 


و بیدی وان | کرم ولد ا es!‏ على فی ولافخر © BENG‏ 


Ae ot:‏ اق سے لہ 7 ر یہ۔۔ در 


۰و۶ 
۳۲ 


oe عد‎ am درف حسن غریب ورش ا سین بن بز زید‎ ie 


a ۰‏ ار یی از ] 


3 
i BR حرب عن‎ 


ف الد عن المن ال ن 0 عن عبد الله ن 
6 


Spee res RR eae oe 2‏ 
airs a5‏ ا و ا با کر ا جا نا رت Wai tor‏ 
\ رث عن ابی هرير )2 ی اق عنه قال قال رسو[ ل ail‏ صلی الله عليه 

کر رج وب JE‏ و ۰ oe‏ 


وس فا کی حلةمن Se‏ اه م اقوم ء عن بمین له 


ره مر چو مر - 


ش ایس ۱ A>‏ من 


LEE 


کر ا | as WE‏ اکذا وى ا 
لم خای الروح بعد Ade‏ روي ابو 


بين الماء والطين gar‏ حد ee,‏ ,4 خلقه حبن 0 زل اليه اللات المو کل بالارض 


els وفى 5 غيره‎ ene 


أن ياخذ من كل Mats‏ تربة فحمعہا wel‏ مها مزجت با ماء فحاءت طینا 2 2 رما 


۱ 


فصورت Lal‏ وی الد بث الصحیح 4 الاقف للمخاری الله يقول ' 2 هرن اه هل النار 
هم قال قد الاك 


وانت في صاب ادم آهون من ذلك وهو ان لا تشرك فى فادت الا الشرك 


۰ ا ا[ ۰ hs‏ با te‏ 
عذابا لو أن لك ما في الارض من شیء كنت تغتدی به قال 


05 3 سم 75 


Us at’ sil,‏ 3 3 الوحوب اله خاق آدم قىل داك کان مقولا لامفعولا 


وعند he‏ آدم كان V gata‏ إذ خاق الاصل ۳۹ ق للفر رع لاسما وقد ارت من 


ا 


5 |“ ۲ 
هزه ذرية دين 4al>‏ موحودین آجراء 0 واستشهدم 2 3 أعدمهم ول 


toe‏ ون ات رتم أو ححد وا 
ty‏ واوححدو 


Side 
ألى هر برة قال التجىصلى اللّهعليهوسلمفا' کسی (حلة من‎ ye عبدالہ بن الحارث‎ 
حال الةم اقوم عن ین الءرش) اادث قال ابن الءرنی روی‌الطبری‌منه انريه‎ 


گا هممدعا 456 ۹ امه له 3§ ‘ual!‏ هاهتا إا )90 > 2 dina‏ الكرامة لا مھ 
ESL: .‏ ر , > 3 4 7 


اہواب الناقب ۱۰ 


ل ھە عم aden‏ و 


Lee oe ee هن‎ a5 المقام ری‎ As reel ب‎ Set 


عو کہ هسل ظا ے۔ یا ا و مر ارم fos‏ 5 ع سم رہ م © كم 


اٹ ےس ہے ان عن سای سل <د ىكعب : 


حي الو مر ail 0-0 Ai‏ صا ا ۱ لی الوسيلة 


- 


بير 


a , ail dos se‏ ما الو سياه قال عد در رجة WEES‏ آلارجل 


وس ۶ 2 


وا< پا جو ان كن اا وان (ie‏ حد بت ool} oy‏ اف 


و ےت ate Sone‏ وم Jor‏ رے لاه سي لوس ص ےے۔ ام م9 0 


بالقوى us,‏ لس هو تروت ولاتعلم احدا روى 25 غير ليث ن 


۳ اور 


لهم مڑے = تسس es ٤‏ رو ded fo‏ مه 


2 Bo 0 ٠ے‎ 3 و و‎ \s of 
۳ عقيل عن رسفا ان و‎ side 


کے ہے ا ہل - - 
6 و رصم رو 


اللہ ale‏ وم ال سل 3 لين JS‏ ل رجل EEE‏ 


8۵ ~ fre 4 ہے‎ 47 (pee 
ad yom 9 ale بال‎ 08 7 1 Susi 3 = وھ ا وتر كمتما م‎ 
“Se مه‎ gr عر = مه‎ for 
موضع تلك اللبنة‎ Sra وبقولون لو م موضع تا تالک لب وا فى‎ 


Fore, Oe. 


الاستادء oF‏ الي صل =e ale di‏ قال )3( کات يوم القيامة 


ef RS Jog‏ -- حا - 6 م +o‏ ماه 
A‏ لنبيين aes‏ وصا حب 202 et‏ ين فخر 
کہ fo Jace Sr”,‏ 8ا سا ses votre‏ 


جک هذا حد خد رف حسن وش مد بن اععیل ai is ee‏ 


2 


امسا أفة * فأن ) دك Js dle‏ اللہ Ns‏ لى وقد بدتاه فی موص da‏ 


وم ل erie & Fores‏ ما وم ظ وحم ہے qi... o‏ اه موه 


ان يزيد المقرى حرا حيوه و اخبرنا كدب ee‏ امه تی رل on‏ 


7 


ان جير 0 عنم عد رے ‏ یہ ی‌ص 


0 7 مه م ےل و 


و ووس نس لس شير Gee eats‏ روص 


‘ea de cr A sath dale م لذن فولوا مطل‎ sa 13 


J ۸ 2 


ماک teal‏ بباعشر راو الى 1 8 Gl‏ مزق Pore)‏ 


[لالعدمنعاد 7 اہ ان a los‏ و هو 8 did‏ 
Ore‏ و توا مھ 7 wt “ve‏ ا مر دو لولم Ge foe‏ بے 

عليه 22" نوعسي 4 ماحد سو لو الرعن 
pus‏ شا اق ا یہ eo‏ ہنی اپ hel, pester! Ve Recta‏ ره 7 
ابن رهاق فرشی معھری مدای Wis,‏ رجن چہبز بن نفير شام م 


یک 
8 - - - - 


Fos‏ 3 ا اس ےا فر اوس رو 


وسا ان انی در Een‏ سؤيان hos‏ دعن أ ' 


2" عله سل مر عر POL Not E‏ 
areal‏ 0 رسول ul be ail‏ علبه وس 
مخ بن er‏ - پت 


8 اتف ی VJ‏ اد روما وما من فى وا ذآدمفمنسواہ! 


ae -‏ - ۳ - سے ات 


Jl ke‏ سعد انلدري حسن قال فيه Gls‏ اول من تنشق عنه الارض 
dy‏ الح لصعقى الناس ۳ کن اول ھر" شی فأحد موسی ا ‘sla‏ 
من قو ائم العر رش ذا ١‏ أدرى أفاق el Ss‏ كان من استثنى al‏ فتوقف بعد الصعق 
وقطع هاهنا اذ أنه ۹ من قوم 0 ما رل حا'تان و إما ايكون حفق عندھ 


. . Sri 
ما كان خنی عنة قبل ذلك‎ 


ابر اب الاقف ۱۰۳ 


- سه‎ ve و‎ o0 Jor § Lele 5 


لوائی‌و انا Ged‏ تشقعنهالأرضولافخري ZEAE‏ وفا ah‏ 


Boe 2 سس رس‎ Pome سے نے الحم ساس لم - کہ‎ SD 


قصةوھذا حدیث حسن صحیح و قدروى 57 | الا دعن اف نضرة 


- 


0 
سم 


ری ےد اس ہے و اہ زور هه بیہص } 
ان على حدثنا eat‏ د ail‏ بن AS‏ الجيد ا زمعة دن ابی صالح عن 


سر کو wo‏ - 


Foye }‏ 8 ا ای کے ۵ 


کی ورام عن عکرہ رمه ة عن أبن AY uw Ue‏ 3 


و >7 ھ۶ س ہے o‏ 
der,‏ هی di‏ ر بطر ونه قال ف فخر رج Ge‏ إا دا میم 


سر رم بر رل wer‏ ہح وت سو ا ge‏ ١١س‏ تہ ہے لادلا علا 


ee‏ یندا روںقسمع - حل نہ مم ف قال کت" الله عو اذ 


0-- ای 


np Bin ell ملا ا‎ (ee 7 اد‎ We 17 من‎ 


و ه عاسم 


کلمهتکلیا ا وقال آخر AS‏ اله وروحهوقال آخر ر آدم اصطناه 


0 و مه و ےہ ےم مم مه ه سره 95 


oe 9 کلام مکم‎ ae ود‎ 5G ۵ و‎ Ge 7 oe الله‎ 


eg - eae ae سی‎ 


کے Ae‏ او ae ee, a‏ تا مس 


عط هو NGS‏ وآدم اصطفا 7 وهو 


مگ os‏ موه ل ع وم موه 25 - - 6ه ۶ 
ire 3‏ ا a‏ ل راء 0 مت فعو اول 


وي 0 


کسی کا می ہے ا سے سیل ا کی محر 


مشفع بوم لعي مه و لاف وا 027 بحر fies‏ حلق rea‏ = 81 


cy, م الاولن والآخرين‎ ۴ far و‎ a 0 ی‌فقر ۳ مین‎ 7 leas 


- 2 


ابواب الناقب 


o fo Jon 2 ۶ - ioe 
بت غریب حرشن ید بن اے ر‎ de هذا‎ 
۶ ے ترم 5و ا ۶ مه‎ 0 
ابو مہ ْدق‎ los البصرى کک ن فته‎ 
° \e or و و‎ g-F ل و‎ 3° af ےر تا 6 مس‎ ~2 
أضحاك عن یئ إن نٹ إن عبد لله إن سلام‎ Ny isles حدثنا‎ 
- 4 وه ۔‎ Seer Rial کے ۰ 1 عق ا‎ o 
وصفة ة عيسىابن‎ ee die التوراة‎ 3 ae كن ا عن جده ال‎ 


ےھ or‏ وه رو ERE‏ و er‏ 
م بدفن e ie‏ 2 مت موضع قر 


- گر sre‏ - لم ہے ہے 


ted ene 4 ao 


ااضحاك , cin oe AN,‏ رس عمان 0 شا ر وت هلال 


1 ۳7 2 موم م‎ tees vo ae ٹا‎ or ASG 


الصواف oa‏ حدثنا جعفر بن‌سلیمان ال بھی عن ابت عن أذ sigs‏ 


أبن مالك قال كان | لوم oll‏ فيه رسول اه وت 2 


حل مت 

ذکر BY‏ بن بوسف بن عبد الله بن سلام عن aul‏ عن دده قال مکتوب 
é‏ في التوراة صفة عسى ومد و HAs‏ ن عدسى ممه قال ا اراوی للحديث i‏ ہو داود قد 
بق في الیبتموضع قبر زاد بعضهم ویازوج عيسى امرأة من بنى يقال ھا راضية 
وفی ذلك تکذیب للمستورين من BE‏ أوجه( الاول) أن عيدى لم عت (الثانی) 
أنه ينزل BLES,‏ بشر بعة محمد ( الثالث )أنه ینکح طلا للافضل من شریعة 
۱ 
الاسلام 


ابواب الناقب . م٠‏ 


22 


الد 0٦ re‏ ف : شىء (i‏ کان 7ھ الذى ماد مات ف۱4 م من a‏ 


کا0 و 


7 یو نر می J‏ کہ 


2 رت‎ este وعدي ما‎ 1 
dart “Geer eer ۶۱ 


جاء ge‏ میلاد ال دج 0 اللہ عليه 4 وس شاد 


کو و یں وه 5 ee.‏ تا ve‏ 

۶ ۶ػ ف بن 

۶ رر ے ہے whe‏ . مه ھا oar oe o a:‏ 9 . 
إسحق محدث عن المظلب بن عبد الله ن قيس بن خرمة عن i‏ عن 


- 4 Ge رب ها‎ ۳ ۵ Blo 


فک قال fhe,‏ ارس تا ade baled‏ م ایل les‏ 


۶ 
of sag nets تج ۳۹1 3 ھی[ سے‎ SG lie Jo ۶ مه‎ 


عاك بن عفان فا تت بن ١‏ مع اخا ی رن will als‏ اک أم 


۳ ہہ ys GB‏ ل ره Bee‏ 
رسول اللہ صلی الله ale‏ وس 


ال ر سول أف صل الله عليه وس 
کت می ی وان ا آقدمم 0 ی الیلاد را ا a‏ أله صل از عليه bes‏ 


e 


عام الیل ورقت فى آم ى على اوضع قال ورایت خرء اليل أخضر 


حول رث 


قال أنس مادخ لالنبى عليه السلام المدينة أضاء منها كل شىء فا مات أظل منہا 
كل شيء أراد بالضیاء ماکان القوم فيه من استنارة الابصار والبصائر بالمعارف 
والبدى و بالاظلام ماصاروا یه بعد ذلك من الاختلاف والتنازع وكان ابتداء 
الظدة اختلافهم الذى elie‏ من قبل في يوم موته وتناول حاله فلذلك :نكرت 


Allo ابوار‎ fet 


Pie wees TEN <‏ 
عيلا © Nie BENE‏ > حدیث حسن a ee‏ إلا مع رث 
ما وال ۶و سه ب ده و eae‏ 
ole |‏ فى بدء نبوة النى صل الله ade‏ 
ee‏ 2 کی fe‏ 
بن لی ہل 1 و کے 1 لاعرج 4 16 ادى > کت 


2 


7 سم م ۶ و ٤۸‏ و a‏ و رڈ 


ee at‏ حن بن غزوان Er‏ اخبرنا والس ن ای Grol‏ عن الى 


مه ٤‏ ت - 320 م رح ص 


ہہ ,ر700 ےت - جك الشام و GE‏ 


ہ٤‎ Ger 32 ore را‎ 


نی ص ie‏ اللہ عليه وتا و 3 انان - le‏ هون oe‏ یش فلا اشرفوا Je‏ 
)= 0ئ رحَالهم فخرج 7 الراهب فل ذاك 


ever Ode موم‎ ote و م2‎ O- Pow 24 Soe 


یمرون به فلا خرج pall‏ ولا , تت تال ل فوم يحاون رحالهم فجعل 


کے 3 م ا سس ص ست چم 2 کاو ۱۸ و سم مر 


تخلهم راهب oe‏ ا رر ول ات صل dl‏ عله ريل فال 


تا - 7 - 1 


القلوب والاعمال نسأل اللہ حسن اظامة في SLM‏ 


حل رثك 


خاتم النبوة فيه اختلاف كثير ذ كر nl‏ عيسى عن أبى موسی عن التي 
صل dl‏ عليه وسل حديثا حسنا أنه مثل التفاحة وذكر حدیث ااسایب صحیحا 
أنه مثل زر الحجلة ء وفسره أبو عيسى الزر بالبيض وذ کر عن جابر بن سمرة 
أنه مڈل بیض Ulbl‏ وى حديث عبد الله بن سرجس فنظرت الى خاتم النبوة 
بين كتفيه عند ذاغض aes‏ الیسری یعنی مابرز من ۳ جما عليه خيلان كامثال 


لٹا ليل ( قال ابن العربى) هذه الروايات وان اختلفت فرجمها إلى معني واحدہ 


۱۰۷ skh! Sh al 


J al رح اه‎ al N هذا سول‎ Gutta es 


- - - 


roe OF کے‎ - fo aon - م 7-7 م‎ ۵ 


4 اشياخ من : ریش ee‏ فقال از حين اشرفتم من العقبة ie‏ بق 
of 1 Stree - rH oe‏ رو = - 
سر ولا حجر “si‏ 3 اجد او لا اد انالا لو وای یر ۶ 
ده o‏ ۸ وو AEN 6 - at‏ سے ہے وه 
2 سل ses ee oy)‏ الا 3 رجع oa‏ لهم 
طعا ما فلا م به به وكان ee‏ ة الا ال اسلا اليه 0 بل وعل 
عرس عق ا Ste‏ ہے ero‏ سے pe ey Ae be ney‏ ۶ م ۰2 مر مر که 


غمامة dis‏ فلا دنا من ن الوم وجدهم قد سبقوة إلى فىء الشجرة فليا 


- - 


le‏ ل فا0 اظ را اء oe‏ 20 قال 


e‏ 7 ده ene‏ رم برسم ہرم که م ه و 
chad‏ هو 6 9 علیہم وهو دس ان لا بل بذهيوا 


IRS Si eee reo at‏ کح ih‏ ا هم و اہی 
es‏ إذا راوه عرفوه بالص-فة فيقتلونه فالتفت فاذا بسععة قد 


2 و 8 5 7 
من الروم فََستفباہم 2 نا ان هذا النى 


- 


۶ 


۶ سم‎ 7 9 oF Oo 27 م ر‎ 7°94 Orr ۵ 


أل بأل ار 
۳۷ إل طريقك ھت و ال هل Kale‏ إن هو خير یر منک ل قالوا 8 


\ 
we. 


وهو أنه كان معنی بارزا في ظہرہ فيه عقد يقال انها من آثار الشق الذي كانحين 


۸ أبواب ا لناقب 


و 700 2020086 ٤ے‏ م ماب 5و مه رع or‏ 
اخترنا is‏ 2ء av‏ ۳ قال افر ایتم ie‏ الله ان ضيه هل 


- اھ‎ ed ol ۳ - 


ara: zor‏ ° ع ۶ .0ئ0" 


ستطيع اجه من 0 2 ه الوا a FF ۵ y‏ بح وه اا مع4 9 قال 


& مر st atk od‏ ا او 


1 of 
م بزل نأشده جر ده ابو طالب‎ aS Abs ليه لو‎ as 


7 اتی 


۳ 


: ر بلالا e‏ من الكعك و ا ت 


یا وا پا 3" ET ITI hres‏ و ا 
a‏ هذا حل یٹ حسن غریب لا نعر فه إلا من هذا الوجه 


۳ - ‫َ 


® ست 3 Be‏ لی Je‏ ا عليه وسلم وان؟ کان حر 


۶ ۶ ور کے - سر ےم ae‏ م ودس fes‏ م 3 


ad‏ ث te‏ 1 ن لمعيل اتا خرن بن شار sce‏ ان ای 


2 2 


er - Ge ۰ - 2‏ ہے ۔ے۔ 7+ مر و 


عن هشام بن حسان عن عكر رمة عن أبن عباس le Jy NE‏ لى رسول 


سر 4787 ہے fos‏ وم ےہ ہے ركه ل or‏ - ےھ" سے جم 
سبه وس 2 ان ازبعين فافام re‏ ثلاث pie‏ 6 


9 


حد مت اعت النبى صلى لته علبه وسل ay‏ 


د 5 فيه حد یٹ ابن عباس أنه Sa)‏ ابن ار cra‏ واقام چک ثلاث عشرة 

و بالمدینة عشمرا وتوق وهو ابن ثلاث وستین 
ine ore tra‏ کے Rie‏ : ۰ 2 
وحدیث انس أنه أقام بمكة عشرا و بالدینه عشرا وبعث ابن أربعينو:وفي 


وھوابن‌ستین سنة ( قال ابن العربى) لاخلاف oat‏ اللعلیەو سلإہمث وهو ابن 


أربعين 5 اختلف ابن کم مات کا تقدم E zy)‏ مسل عن ابن عباس وهنا 


۱۰۹ ALL أرواب‎ 


۱ 


خر ve Fee eee‏ 2 نے 


وبالد: :4 pee‏ ۱ و و 5 me‏ دستين © SHG‏ هذا 


کہ 3 B toe ve Ge a2 Jo‏ - ےہ 


E 


00 مه 0( ن = 


اق ور مه رح مرح مر eo‏ و ےل ر رم مه ۶ 
وذو ان خم ی یک ےت وروی Af‏ 


‫َ یم‎ e 


ES ۱۵ Jos‏ رر re af ° o‏ 2ہ 
|| 
عد ن إسماعيل مثل ذلك شا 413 عنمالك بن أن و جد یا 


9 3 ا‎ eh eho fo سے و‎ A oat og 
ابی عاك‎ Oo الانصاری سیا دعن نا مالاك بن ان س عن و بيعة‎ 


- - - - 


ه 8ه م 


a wee Woe, ه م ۶ پر هه بت 1 راک‎ feor مس م سے رر بر‎ Is€ 


ن أنه BE oe‏ | بول ۸ كن ail ae‏ صلى الله عليه وسم 


Yee)‏ ۰ ۶ سے ا ےم 
pail‏ ا الأيض الأمبق aes‏ 


َ‫ را - ۳ 


رہم وا مر 


Lad‏ ولا با با ط atx‏ ألله 


سا وستین نه توق اہن خمس وسةدنو ا ختلف ۱ ناس فی تا بل‌هده‌الا حادیث 


قاعم من A‏ محصل أنه حساب احتلف عشت اعتلاف حساب الشمس والقعر 
یں 2 2 - 


وھذا لعو من وجهین ( آحدهما) أنه لايوافق المساب 2 kt‏ أنه al‏ س عنك العرب 


منه أثر ولا عین فلا وجه SE‏ كلامهم عليه وما et ASAI‏ الله pid‏ لي 


عليه | AS]‏ لام أقام أ رين س ۾ لا یو حىاليه بلا ays‏ ثم قام ەس 2 أعوام ماين 
رؤيا وعثیل وفترة ثم ھی الوحى وتتابع عشرا ثم توفي أبن خمس وستیں سنه 


من عد مده الوحی قال oom‏ ومن عد atl‏ قال خەسا ومن اسقط العامین 


ھذأحد رت 
ت وة صا ١١‏ 


ی ى 


a - 


fe 3‏ ع oe‏ - 
fo‏ ت سے ره 


at‏ نبشار و“ و دنع غيلان 


آبو اب الناة 


صل الہ عليه 4 وس و 


- - 


Vv cd 0 ۳ هم هم‎ 5 7 ٥ “oe 
ود‎ asl من هده النخلة | انشهد ای قل‎ Gaal | هد‎ 


- ve - - 


Sty We‏ الاقف 
م vir eri‏ مر رم coi er‏ 7“ ی - ae,‏ 
لی اللہ عليه وسلم فجعل » 7 وف 2 حی سقط لك الى صلی 


ale ail‏ وسلم 9 لے ۱ NE‏ يه 16 هذا 


27 So es مس + مو‎ «w ار‎ tre لد‎ - 


حل رت ow‏ عر ر دب ص<مح بح هزم ري بندار حل ۱ ابو ام حول اکسا 


س رثا خر 


مرن مقر fo‏ ر مە ار وم هی Ge‏ لش وق مه مور وه سر 
حد نا | علياء ن احمر حل ای بك ر2 | خطب 


۶۱ > 


صل م بده عا إلى وجبى ودعالی قال عزره 


رہ ober‏ ہے ار ےہ ہ۔ے © کے کے ہے ر 


\ 


7 رت ےر ۱ کچ ام ع وم 2 


ن سنه aul, Bouts‏ إلا شعرات oe‏ 


7 یا ےا با زیم + For 7 ov ii‏ 


هت حل رث حسن متا ac}‏ عرو 


7 


كا at‏ مه رس ۵ هم a‏ مس مس سوسا و و 


Lie :‏ ]= ف ان هو در سی الانصار Ge‏ معن قال عر صت 


اس مر ٭ ٤ہ‏ ه vse‏ و or‏ ° هم 


على FAN‏ بن اس ں عن إسحق ن a) Ae‏ » بى طاحة 1 
eee TT‏ و 
این ۸ الك بقول قال aA rare‏ لام سا سلیم ملقد معت ص وت 

اد Sra het‏ سے پ2 , مر ere‏ 


be‏ . الله eee ade‏ یی ذعيقا أعرف فيه bey! ele‏ عندك من 


7 - س2 
ده ہے On‏ سره ot , ay NO ae‏ کر وم ہہ 


نثىء LNG‏ 5 نعم ol‏ جت + أصا مه من شعير دم اخرجت خمارا تم 


- 2 


51 


7 o 2ج 007 کڈ و ود‎ 2 2 Jose 2 toot sree 
ورد" یماج ارسلتی إلى‎ Sh فلفت از ۷ ری‎ 


اع - واثر مله رھ سے مره ۶ 
5 


رسول | je al‏ الله tle‏ و کے 


on o- ۱‏ مس 2 - ا 
a‏ ا اللہ له als‏ + وسلم Lite‏ ف el‏ و وت دس ال فقمت. 


2-7 - 


(8 


7 0 - 1 د ع ار 
OF‏ کے کک سے 22 2 م eve fof‏ 


E 5‏ و وی af ele‏ 
cre‏ , فقال رسو ل الله صا 8 1 7 


م ارسا‌آنو طاحة فقات نعم 


ale ا‎ are 2 


ال رسو 8 ل أن صا لی الله عليه وسلم من معه قومو | 


مع 8+08 سے ام 


جثت | أ لح فآخبر ته فقال 


سول صل ail‏ عليه وسلم والناس معه 


۶۶ 
Pre fre 9. 


7 ۶ 2 
م سلیم اله ورسوله اع 


Er 2 مس‎ Ore ND 


الہ عليه تہ 7ظ 


عليه وسلم is‏ ۳ م سليم eles‏ تدك ئ فا بت بل ذلك ار 
E‏ ل هاس ble‏ ر 
al) be‏ عليه وسم ففت وعصرت ام. 


EE‏ 0۸0 ر 


الله علہ4و وس a Vale‏ أن lea‏ 


گا 
پت 


و aren‏ ایا م هس رم سر او و 


تسیر ۵ ة فاذن لم ۳ ا ہا واحتى کا 2 a ae‏ قال ائذنلعۂ 


E 
i 
5 ف‎ 


۶ سم‎ ot Has i ET bie ee تسپ‎ 
الوم کہم وشبعواوالقومسبعون‎ bl او |> 2 رجو‎ 


2 7 ی کہ 


هذا ول ey‏ صحيه 


7071 2 


2 1 طلحة عن انس ب بن مالك قال ر ابت رن أنه 


- ر‫ - 2 


» ۱۳ ترمذی‎ — AD 


aH ove O te Se 


۱ أله عليه ”وخ وحا نت صلاة العصر والفس ال ساس‎ se 


isa‏ م Ne B= Ve‏ | یم م 


ری رسول ai‏ صل لله عليه وسلم بوضوء فوضع وس ر سہ 


Gor eve NOG 


ےت ناس ان 


ےلاو مهمه Mae‏ عم ta‏ 


فرابت الماء ee‏ من 2 2 dail.‏ فو تو ضا الہ 


ران بن حصين و ابز 
2 ھ ہے -- , 24 wen ae‏ 
اد cy‏ الحارث الصدا 5 إلى وحد بث انس حديث حسن 


تی ا یزوس سر سے GIP‏ بآ 


الانصار : ee‏ إسحق بن مو سی < د و 1 


ےی ما ها لما ہیں 2 2 - 3 


رامته‌ور ج 3 skal‏ 1 228 م 3 Q‏ 


oS‏ علد لك 


سس بی ماه مار 


ole: Seeks.‏ کک 
ب اليه on‏ أن لو 5 13 وعلتی هذا حد Sat‏ حسن غریب 


عدهم وو - و ہو۔ےہ ٤ر‏ وم با و & vege‏ 


ری و 
شا حمد بن دشار حدثنا ابو أحمد الزبر ی سی رت اسرائیل 
2 
for o 4‏ اه 2-6 کے OF‏ مر رر ےر مس و oss 7 ۶ er‏ رر 72 


عن منصور عن ابر اه عم عن علقمة عن عد ای قال انم Se Soy ees‏ 


rare ee ج2‎ 


الآيات We‏ او اکنا | نعدھا على عرد رسول as ih‏ ۰ صلی! ay‏ عله ۹ > وسلم 


له صے ag‏ 


alll ابواب‎ 
ان‎ eg ۳ اطعا‎ 2 ae 11 این گناب‎ AS 
a ۹7 


فوضع fons‏ 3 مه فجعل O‏ 5 فقال 3 ص 


ل 


ی 


ہی ے۔ ر 


7 مت ا السیاء Er‏ توضانا 


sce wt - it,‏ و 


هذا حل رثك حسن صححيعح ۾ با 


75 - 2 
92 النى صلی الله عم 1 
e 9 o‏ با و ا et gt‏ 


إسدق of‏ موسی آلا لانصارى وکا معن حد ينا ما لك 


“45 PMO As 


1 نيك الوحی وم قال رسو‎ 0 ke حل‎ ade al 


ای ی | رور و مق See‏ 


أده ات مدل ا 2 رس وهو | le‏ 


وسا ۳ احا 3 1 4 
27 
عه ر feo 7 J‏ اہک محر موی ا یل و 


Se 1 ay jes,‏ 7 کے 1 oe‏ م 2 قات عائشة als‏ رات 


ت Ory‏ سے ہے 


ول قال 
صل الله کک op,‏ 2 ف الوه ذى ارد 


o‏ و مور ی 


dis قیفه‎ Jy ایرد‎ 


one aie We -‏ لم 


حول بث حسن a GET‏ بات 


جر 


ا ae‏ تحت و و سی 
۱ 


عليه is‏ مرش ود cy‏ غيلان ل ند ع حلا سفیان عن ای 


cova‏ المناقب 
اع زوم ٥ ۶ Bee‏ 
Jl.‏ ۳ رابت من ذى 7 
ee‏ و oe‏ 
ل الله صا الله عليه - وس al‏ سرع ر قرب منکنیه Re Jaa)‏ بين 


ے عمس 


المنكبين م یکن با ر القص ع ولا بالطويل 


اس اک م۳ کہ ۶ وس ۶ هداز 


حسن صحیح ح و : ae‏ بن وک 9 Sp An (fp‏ ہل ا 


deo } ا‎ BE or Stef svar 
2 وجه رسو‎ ae 3 کو ار‎ jt انت ال س‎ J بل وت ژھبر عن‎ 


و 8 (Ge 7 ore INS‏ ° ° وم 


الله ص | الله عليه 9 na Ji des‏ ل السف 9 ال لا all Jn‏ @ 1 


او 
سی 


ررر وو م (a5‏ پیر - voir‏ 


| رد بن jue]‏ حول ند !او لعيم نا 


و رمه ٠‏ كر ه 
1 / 1 ۳ ۱ 

ا سعھو ودى عن عم ۳ ser uv‏ کت کر هب 1 ۱ کات Sf‏ 2 بستنم 
ص 


ze tee مام‎ > Pe 0 freer 7 ow 


31 i ae ade الله‎ | 


م الکرا رادرس 


7 اک 2 0 > م 2 7 - سه عم م29‎ y 
وہل المسربة إذا مثى تكفا تكفوًا کاما انحط من صوب لم ار قبله‎ 
Pero ۶ لم‎ PI Pine: 7 ہے‎ FE ID TE 


ولا بعده مثله و 6 اوعد ea‏ هذا حدرث حسن‌صحیح حدثنا 


۳ 


- 


72 


ری کے ہل ا ea‏ ا کا ( هر 


ف ءن ا مسعود دي Na,‏ > دوه Vso‏ 


4) 
57 
‫َ - 7 


or 0 -‏ وٹ 


اک کر می ارا من ۳ 


أبواب الناقب ۱۷ 


Fo Fed veg =‏ مه 4or Ves‏ مر صرح ح للم و fo‏ و ۰ 
حد نا عمر بن عبد الله مولى غفرة حدتی (برهیم بن مد من ولد & 
أن أى طالب قال كان اا ف oil‏ صل 

و قح ے 


tl‏ وس سل قال کب بن بالطو يل bial‏ ولا با القص -بر التردد وكان 


2 - 


مرج وره میاه مهم 
ربعة من E E Wand ee‏ 


- - - - 7 


۸۳ SY Prot + Ba 


ولا الم وكان فى الوجه تدوير أبيض pha‏ 


er 1۳ 227 Pow‏ 2 ره مس سا 


wal 5 ied کی‎ cK e مشی‎ 2027 i سين‎ 


e - 
< 


اوم ےر oF‏ 2 وهس ob”‏ 22 ل ۶۶2 و 
و Hee oe r ai‏ الاس d> s‏ وال 


1 
27 


و مه کے بر wee‏ نے درم مه Ber‏ 
عشرة من als cs A,‏ ومن خا الطه RA‏ رفة أحيه ول ناءتہ 0 
ا > Jove‏ و م22 ے‫ 2 سے Boece iil‏ 
5 6 ر مرو و و 2 
ار ق.له ولابعدہ 7 = SiG‏ هدا حدیث حسن عریب a‏ 
وم on Hes Gs PF‏ 0 ه م ى ءعھ ۶ E‏ ہے 


ا دہ 2 تصل قال ابو جعفر سیت اعم ی ول J‏ تاره صفة 


2 رم‎ =e 2 
یھ‎ dose ea 


987 0 علیه وس ا‎ a oe 


۳ - - 


of 1۳ “Sere‏ ہم و و 


1 فى نشابة اى ll, gloat 1 fee‏ الترود د Jib‏ بعضه 3 


- 2 - 


vee‏ ۱و 7 Lea‏ الشديد الجعودة والرجل الذى 3 شعره 


32 ت و fo a‏ موسر ص رسا 


all Ul,‏ فا اد الكثير الحم وآما کم فالدور 


۱۱۸ أبواب الناقب 


۶ روگ م ۵ هم‎ aw رور‎ Site 


الرجه واما الشذب فبوالذیفی : ناصته در ة والادعج الشديد a‏ 


۶ سم و 


العين al perce‏ و sek cs ape‏ ود 


م بے oh he‏ و 5 ۶ 5 ۶ a‏ 2 ۲۰ 
ah‏ 4 هو || al)‏ رالد ا له قضيب من الصدر 


ال اة والشئن LAs‏ لصا € من 


- - 
poo ۶ 3 gs - eof‏ ررر ۶ و وم ه ۱۳ مس مره ۸ - 9 


کی د هو قو ااصیت الخدور شولا حدرنا 0202002 صبب و قو له ۳ J:‏ 
a5 , Pati. ۵ 1‏ 


1 وال اق والعشبرا! ا 


ie il 


الله علمه وس 9 A.‏ 3 مسعو د حل نا حممد سن ۱ 
۱ ا ار 


e 


7 ری یو‎ ae NOS toe Wh sei مه هو موه پر وش‎ of 


ae ۱‏ بن زد 7 ن الزھدری عن عروة عن عائشة قالت ماکان ر 


7 - 2 2 - 


Cee se لره‎ oF و‎ for var مر‎ Ove JVs a 2 ۱۶ 
کان تم‎ Ss د‎ po), dus oe os) صلی‎ al 


رو یور و ورھے اور ےر ہے NEES‏ وم را 
ay‏ فصل حفظه من ن جلس ۸ 16 1 ae,‏ هد حد بث حسن ار 43 


1-8 
e‏ - ف RAS tw‏ هر و 3a‏ مس م 


ای داب AV‏ حس سا هری Ue‏ 


د همه 82 هو هو ول و شاه مه و ا یک 
حمد بن Wor QF‏ ابو قتبة 4 سل بن 443 عن عبد ely a‏ عن 
rial 7‏ - 


o- ---}‏ 7- وار oor‏ سل كوس بير ر 


Nard الله عليه وسلم ب‎ ie عن انق مالك تال کان رسلا‎ dele 
3 مد م‎ ras ae کے و ور‎ 
لتعقل عنه , © 6ا هذا حدیت حسن کک‎ bye UK 


‫َ 7 7 2 


أبواب المناقب 


wt -‏ چم مره زو وعد o-‏ ۳ © و۸ -7 


غر یب lc}‏ ۳۹ 49 من حددت عبد | Bis aly‏ اسف بش 


ے‫ Pee aa Dike‏ - - 
بس ل Ge‏ وال Ger ore‏ 26-2 6 ےے fos‏ اط ا ا اپ 177 


انى صلی الله عليه وسلوزغنا قتديةحد ثنا ان عة عن Has‏ نا رة 


ح 6 لس fo n‏ 
تال جرا کی بن سح 


و fog‏ مھ eo‏ ا دا رش 1 مه مه 2 ا 
hte‏ ا من مود عن ay‏ ولف he‏ عن عبد د الله بن ا لحرث 


2 َ‫ یت بر مھ ے‫ ا 


° ص ا 


ان جزء قال‌ما کان حك ر رسو 2 all}‏ ما des [ ay‏ | لا 


27 لہ 9 لم ۔ ثم مه و 


سو مور رس 


© 6 لوقل 


on) من کا‎ “ON غر انب‎ CH Pen حد مث‎ > hie N 


رو مه 8 و مر ave 7 & 1 Be‏ 1 
ان سعد إلا من هذا الوجه و ات oe‏ الننوة وشن 


۶ ۵ ماس‎ oro» ۶ 


- 2 Joan 


۶ و 7 
قنيية حل 7 ما جم lieve‏ ہل عن ا 2 عد الرحمن قال معت 


al ie‏ ل 00 وجع a‏ 7 سی ودعا ی بالبركة 


vee زر‎ - 1 aa ر‎ 


ف bob‏ فنظرت ىا ام بن 


ae} {‏ إن متم 


مه 


ن ساك بن حرب عن جار 


er ] - 72 7 


5 ۸ ۱ امه ہے رل we Se‏ 2 


کک تو وکان 


کہ پل و ات 


حل ر بث حسن عر دسا م نهذا 


مرک کے کا ket‏ فا لہ 
\ 


منہوش العقب © اعد هد هد بٿ حسن te ee‏ ابو 


- few 728 لس م۶‎ Ge موسا‎ fo Mari seg اس ے‎ Goths وم‎ , 


موی A‏ 3 ال قال حول 0 رد ی کے حدثنا شعبة عن Al.‏ ر Oo‏ 


2 


أبواب. الناقب ۱۳ 


oe‏ ده مس ONO‏ ا ےا سکیا سے ےا کے ا I MD‏ ا و مور لله ل مور 


ووه م هه مر اوم و و 2 


ضلیع | فم اشکل تین منهوش لقب ل2 ade ۳ st ob‏ 


ال واسع م2 


Sa FACE‏ و و وی سر 2 و م 


سے ے.ەھ Zor‏ سی ا BR‏ یار ا و ا 


Anata x 3 97 عل‎ as) صلی‎ asl من ۵ رسول‎ ee مارابت‎ 


ہے 


v0‏ در a - oF‏ کرت ہت ور اوک و 


الارض \j | eee‏ و مت وإنه “pas‏ مارات 3 J‏ هذا جو ل دث 


سے 7 


< 1 
2 كم sear?‏ 2 ۵ ابر - 3 7 اص 0 Je‏ - 


رادب (Hie‏ 443 رت اللست ع ای wl‏ عن جابر 3 رسول 


2 ۔‫ سے 


ت مام مه oe hobo Ger alee‏ ہے کی ور at‏ 
ان 7200 قال عرض على el YI‏ فاذا موسی ضرب من 


ہس ob‏ ہے ۵5 ۶ - 76 اح سم ۹۹ 27 3 


54 ٤ص‏ 2 عينى بن مریم فاذا | فرب ب‌الناس 


ع ھە لے رو 2 و رب وی fois‏ سم oF‏ ۶ ?- سر ہے سے عه ۶ یئ 


من رات به شمسا 9 6 lea‏ بت ابراھے فاذا اقرب من به 


Soo یت‎ Sof, ES ES ورم هم ص‎ 4 Zee 


شم Role‏ نس4 7 رت جار 7 فاذا آقرب من رابت به شا دحية 


بح On‏ ا سر پر کا an Case a Peg tire‏ کش رر ا د 
م as‏ 


هو أبن خليفة 2 Ne. Bis‏ هذا حد بث حسن ont‏ وت 


- 7 7 


ald )۱(‏ سقطمن الناسخ كلمة والصواب فاذا أقرب من به شبها Farle‏ - 


عى نفسه- وعلى دذا ا فيكون عي نفسه زيادة من الراوي لاتغسير 


BEM Ol yf ۲۳ 


وار ne‏ - -5 ےم 


۾ ات 3 0 الى ee‏ الله عليه وسل کات حين عاك 


:رھ fo‏ - ام ۶ 7 


۳۹ حورل سن مج و 9 ار باهم الدورق ioe Yb‏ اس 


28 


fal 


RAS:‏ م 2 رہ۔ 


أن علية كن خالد ue i= SE‏ عمار موی ہی هاشم قال سمعت ان 


oi ord -- ere No C7 ١م ۶ Ge‏ ا 
Dee‏ فقو رل ail‏ صلی vk ail‏ هو آن خمس 


4 م قاسم 2 همس‎ GP fo پر‎ Ee eas Serpe 4 


وستين شا نصر ن مل ar‏ بق تن المفضل ALIVE se‏ 


سے - 2 - 


سر یس G-‏ ےم ەس fos gts‏ ےھ ۴ o-aa‏ ےہ سے قاس 


حل مہ عبار by‏ ای ھ ما م بحل ر 84 اان عون أن الہ ce‏ صا اللہ عليه وسم 


vie 1‏ روم - و AJ‏ - م ۔۔ ae‏ 
وی وهو ان ەس وسمان ے ۱۱۸ ۱ کے هذا حد بت حسن LA‏ 


۶ ويم م 2 لاس 10 


2 ما ۳ م‎ és. rene aioe G- مه‎ J £82 


رو sks Yu‏ < عن ان عباس فاد کت | پیج صل اللہ عا ,4 يه و سل مک 
7 2 وبا > 2 ے‫ = 2 


م سه لاخ مره و - o‏ رر He‏ ر دول 2 a‏ 


ثلاث عشرة ١‏ بو ی وحی a‏ و ووق وهو ان ثلاث و سین 
2 - 
واس ود bro Je.‏ و ات 


1 ر 03 راہ ساسا ۶ os‏ ت 
1 2 
وسم ولا روية وحدیث ان le‏ 
SY aoe Ba.‏ 
حول Sa‏ حسرز re‏ من و رف ع ەرو دن دياه ti‏ رد بن بغار 


Ai 7 2‏ - ۔ ے‫ 


سر رس زا ےو ور و 


حل نا ل 


ہہ تاس فلز ہہ #606 26۴ھ ا و 


بن جعفر Soe‏ شعية عن ایی [سحق عن ele‏ مرن سعد عن 


- 2 9 
اف ےو و ال 2 oF‏ 2 وهر م Pho‏ رو * ۶ 


جر در ن عيك الله عن معاویة , 1 ی آی سفيان أنه قالسمعته 2 ول 


ای سو د د a SR‏ 
ae 7‏ 


ابواب التاقب ۱۳ 


Bis ی‎ Sle Paine ieee a و۱ ا‎ ۶ 


مات ردول الله صلی الله عليه وخ م وهو أن ثلاث 9 nna‏ واہو یہ۸ 


A Pa at 2 ۱ ae - - Fea Br 4 


a? ۰ 5 5 2‏ ۰ 
و بر وان ان تلااث وستین ۰ ۱ وعلتی هدذاحد بت حسن E‏ 


و 


ی و این بن مہدی NG,‏ 


قال ابن العر بی کل من خااط رحلا عحالسة أو معاقدة وهو صاحبه والاخر 
أ كبر درجات وا كبر تفضیلا فأصحاب النى عليه السلام من ol)‏ واختلفوا 
فيمن ولا ف زمانہ ا 0 ان 9٤ J gall‏ و AB‏ صحبته § فى الدنا با الغتح 
وفی الاخرة النجاة من الد۔ار قال النبى عليه السلام يغزوا فثام من الناس 
فیقال هل فیک من صحب رسول اللہ فیقال نعم فیفنح لهم وذكر ثلاث درجات 
وقال البوصل الله عليه وسلم ان يدخل النار آحد را ى ولا Gly‏ من راف 


فذكر درجدين وكذلاك ذکر فی اظبریة ثلاث درجات فقال خير الناس SP‏ 


۲٤‏ أبواب المناقب 


5 2 5 3 


ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم وشرف الصحبة في أبواب أمہانہسا ست 


(الاولی) فى LLL‏ وما ظنك بدرجة صاحبك فيها اللہ سبحانہ وتما ی والنی 
صل dil‏ عليه و وذاك بالايمان والاتباع ا 


§ 2 
8 


۳ 52 اللہ 
فضلما aly‏ علیما دن مشپور ومن ترك dal‏ وولده Daley‏ الل NG‏ 
ول الله al,‏ 8 لله رالثالثة) بالتصرة واعا 00 مہ پا وان‌کان البخاری 
قد أخرها لاوجه الذى قدمناه لانا رأينا النبى عليه السسلام بقول ولا الہحرۃ 
كنت ol‏ :| ون الا مار “۹ھ 


eos ی‎ 
un یتی٤و‎ oF a a") ری‎ 


موضع سری وارفع ما عندي وقد قال الي صلى ani‏ عاب 4 وسلم سا اللہم 


اغفر للانصا ر ولابنا؟ ہم و ral‏ اام وإنسا see‏ 4 وقالصح داح الصا 


اعط اخواننا من Ale‏ اج رين gs‏ رہ |,4 انہم و لوا يعطى ص زاد رد ا ویدعنا 


فقال الني صلى الله عليه وسام لوم سترون بءدى gi‏ 3 فاصیروا حتی تلقونی فان 
حملته على الروایة الاولى کان المحنى انم آثر تم ءإ J‏ آنفسک ye eee yat‏ 


على الام رة دی فاص واعل ماتغليون کا صبرتم على ما رتم ٠‏ وان حماتهعلى 


الثانی ن اعد Nie‏ كرتم إعطاء مال لوس 2 فستحرمون حمّو 9 ك 
0 حتی تلقونى على الحوضص ویدخل الثانى ىد نی وما أنه ف 


الكتاب الكيير » (الرابعة) القرابةفال اللہ سیحانه قل <ul‏ علہ 


٦ 
1 


أجر! إلا الودة في القرفی قال ابن عباس يمنى قریشا وهم بنو النضر . وقال 
أو بكر الصديرق ف 00 والذى نقسی بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم el‏ الى أن اصل م من قرابتى وقال ابو بكر ارقبوا دا في اهل acy‏ 


وهم ,ال عل وأزواجه صا 0 ( الخامسة ) البدرية لقوله في اهل بدر 


gee!‏ | ماشئتم فقد غفرت لم (السادسة) الرضرانية ما قال الله ذیہم لقد رضی 


27 و 3۳ 


2 مر 9و‎ a best dr 


وسلم 


ا کی a Le‏ من 20002 متخذا لا 


ن إذ yal‏ زک کت کت ) السا day‏ ( | 


1 | 
ن إلى النبی صلی الله عليه وسل 


oda ولا ان تنكحوا اروا حه من‎ ail 


احد alls liad‏ ما ال 


المتقدم 2 <الة! لصدا أبة 4 الاريمة 


7 دا مت 7 دی 
ان اجب الصحابة Jl‏ رسول ل الله صا al‏ عليه و 
ی 


1 


ا الله بن عا ولقبه عتیق 


۱۳۹ 


و 


الہ 


2 30 
قحا فة | لاو إن 


- ۶و \ 


لل 2 © 13 اعد 


Sees 2 


ی هذا حل بت حسن 


اس و روحم کی 


و ہیں ا 


ن هشام بن بن عروة عن ی ابیه عن عااشه ۶ز 


۱ے )6ھ ےہ سا مود 


5 نا Fee‏ 7 
مدناوخیرنا واحبناا ی رسول الله مت 


7 ۲ 2 


لہ ۔ ثم سس يم 


۱ 


2 
هذا ری caren‏ 


5 3 


1 راهم عن 8 «ری OF‏ عبد اللہ ن PFI‏ 6 
1 1 


DS‏ رپ اتا سے 


E 6 له عليه وسل‎ 001 a 


ee‏ 3 تسه 4 ددثنا مد ان فضي لعن بده ام وا نان ماد 


Si Pee, 
ose 


بان ون اف Ate‏ وكثير تا oe‏ 


مو وی وٹ کی 


سعيد قال‌قال رسول ail‏ صل ان ا gles‏ إن 


ے‫ 2 


ص أنه قال للنی عليه السلام مرن أحب 


لك قال عائشه قات من اارجال ال ابوها . وقال ل النبسى عليه السلام 


alll أبواب‎ 


OM ری‎ - 


ليراهم من حتوم ج رون all, ap‏ فى أ 


PE‏ عاض spol. fo‏ کیک ے ی 


وان ابا با بكر وعمر منهم و ۳ 69 وعلتی کس 2 هن دف حسن روی 


- 


oe 27 1 3‏ سے 
الى سعید و يا we”‏ عن 
۰ ۶۴ ۰ ۰ 2 
- |= 


م ت 3 


Soe eT 0 1‏ ۰ ۰ 
alo Obl a.‏ ال شوارب حدثنا اہو عوانة عن ac‏ ند اللك نعمار 
3 : وت 7 ۳ و 5 
لى الله As a)‏ ەو oe‏ 
pe‏ > مسق ام Mb‏ 07 ٤ہ‏ م ۲ ا ا 
إن Se‏ خبر ه ره بين ان تعيش ف 00 ماشاء | ان عيش 
ا اسیا 02 - Se ch be ob‏ 5 
و د 03 الد نیا ا ا أن 5 0 9 وان (ما 7 ره 7ت at:‏ 5 4301 قال 


ES of‏ انح oor‏ 7 وا وم 
۱ 
|| 


اص 21 انى ص 1 عليه *وسل أله رن 


-. 


2 2 te ahh al 4 
es دلى | الله عليه 4 وسم‎ a 


خيره A‏ بین لاو ld‏ ر ر“ نه فاا ) ۳ 5 رب ال فکان ا Ned‏ 


و 


- 7 


ا۵ عليه وسام 23 
2 و of‏ که og 7-7 Cords‏ ت E‏ 
al ie 00‏ ال ل je i‏ الله عليه وسل ما ما اد 


- - 2 


۱ 


3 7 ۶ مس - - - و. ی هنن ۰ ۶ رو 2 


امن ال ناق صحته وذات ده من ان اق حافة ولو ت متخ ۳ 


- - و اف کبیا وا ے‫ 


ن Sal‏ واه ورسوله آمن بيد أن 


هذه مه La;‏ تسكن لا حد ۰ و9 قال الني عليه السا لسلام کل م ن کانت لەعندنا رد 5 آناء 


ماس اع او ن على 3 صحته وذات od)‏ 4 


a‏ اف 


jes alg‏ 43 4 خلہ 


iia - 2-8 2 - ہے‎ 


Ge 1‏ اي مره 


72 


cll صا ل الله عليه وسام جلس على‎ iE سعيد ادر ی ان‎ al 


قال | 


ese Joe‏ ہے ار 


رل ہ فاختار مه 1 4 و ر فديناك یا 


0 


ت بير fos‏ م 


انظروا إل هذا el‏ تخیر بر رہ 


8 ان هم زهرة ی ۶ 


sll, بایان‎ 


سم 


cls. 5‏ 4 کا ال 


Je 
Cel a? ۶ و‎ ۶ ovr سرے‎ 


ا 


Lor 27 FOS. 
ald فى صبته وماله او بكر ولو گنت متخذا‎ 


22 و تالا اسلام لا بقین فى sl‏ کو كم 


wt 2‏ ا 


۱ 
هذا حول لت حسن‌صحیح و 


فان له عندنا یدایکافٹہ الله بها يوم القيامة 


2 


ees سس‎ 


۳ 


A 


J 


آبواب ا لمناقب 


سیر کور کپ کا NE‏ ا oe‏ یں یوار و یر ال اہو 


۳۹ ۱ 
حول دما بوب بن ع و الشراررى عن‌داو ودن بز ید الاو 


- = se 


مر 268 اڑے ساسا 7 ا 3 


vere ا‎ Cur yet 
صل الله عليه وسلم مأ‎ ail عن ا ی٦ هر برة قال قا ل‌رسول‎ 
و‎ vr 27ے و‎ 
کافته الله‎ \ 


وک [cai Aga.‏ 
الله یما ذال 
f‏ : 


ره و2۵ 


Ae‏ الاك « ن 


ەل ەر رار 


۱ ن ص4 ر 


دل ديك 


قال انى عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدی 5 5 وعر وقد زعم 


عضوم 2 هذا نص 3 ۳ مامتہما و ۹۹ N‏ 5 ۳ من AE‏ آن 2 rs)‏ للنی 
jai pclae‏ 


فى ذلك ۳ کر ۵ فللا نص فيه وأما 2 5 4.48 النص 


(ه- ترمذي Cyto‏ 


wl al ۱۳۰‏ المناقت 


تو ور OF‏ یں ° OS Og‏ ەە ے٥‏ 


٦‏ الك بن عمير ورا | لم یذ کر في 


ee see Vis Pos eae یں یش‎ a ۳ 


oe ae‏ ,4 عن ان شود وروی 2 مان 
الل ث عن عبد الماك ن عمير عن مول | 7 3 


ص 


= 
} م همسا - 


رلعی عن حل 4a)‏ عن 


ا و 


وو ہے 
ا as‏ قال کت wie‏ 


فى موضعبن أحدهما أقوى من الاخر (الآول ) قال صل الله عليه dog‏ 


لارأة فى حديثه معہا إن لم تجدينى تجدی أبا بكر ( اثانی ) خرج هسام 
أن انى صلی الله عليه وسلم قال ا درق کتاب ادت إل آن فال Jb‏ 
حاف أن دا کرت" 


ر وهذا 


أقوى ولكن هذا النص لم كن عند الصحابة فعولوا على ple‏ الادلة وما 


۱۳۱ eal oer 


عو“ ہے تم نے سے 


San 5 5‏ , 
ھذان hee‏ و J‏ 5 
کے وا یا 
قال هذ | God‏ حسن قرب من هد 
5 م و gs. 2 do‏ & 2 3 


حجر \ ۱ ن مد 2۲ وقرى عن ار ه هری عن على i:‏ 
ow € 0‏ 1 2 € ص aa se Ore We‏ 
ن Je‏ بن ع Sib‏ ا قال ae‏ مم رسو ل ay ai‏ له صلل اللہ عليه وسلم 

5 IDE 


إذطلع ابو بكر زع فال سول al‏ صل اف عله راان 


‫َ - 7 2 


م مره سل 2 


كول أ امل | 8 4 oes‏ الین a‏ بن إلا لا ال اد ار le‏ باعل 


موس ° ووم fo‏ ےل 
لا تخیر هم قال کرت غریب من ھت الوجه وا اند ن ج 


2 ره‎ fos Jo ۵ ل وم وو قارع 2 ء م‎ Gofes 
٤ 


الوفری a)‏ .حف re)‏ و بث ول اسم على بن ا من 5 ly‏ 


BU وت وى هذا هنا لدي 1 ن عل * کم ها ا حداف‎ ow 


فہموہ من منزلته وعرفوه مر مرتبتہ وذكر من ذکر من نسی وعلم من 

de‏ ان جهل واتظم الامر واتسق الحق و وقع الصدق وزەق الباطل إن 

الباطل كان زهوقا وهی مسئلةقطع الاجتماد وقد بيناها فى کتب‌الاصول 
حديث 

قال النى عليه السلام أبو بكر وعمر سيدا كول أهل GL)‏ من الاولن 


والاخرین إعا Wt‏ نبا اء والمرم !ا بن del:‏ لاخبرهما ففى هذا فو آئد منہا al‏ 


۱۳ أبواب المناقب 


مه عم مه هس ۵ عرسا of‏ ۶ 


عِن ان وان عباس oe Lee‏ براهم الده ورف ol. aoe‏ 


fos‏ ەر 


ان عيينة قال کر ی 


err INS‏ ت 


الله عليه و سار ۰ ۳ 


3 ى و - 2 
قم اہو بر و۴ Sb Bh‏ برقع اله rr" a>]‏ 


( الثانية ) أنه ناه أن يخيرهما للا 


سے سردم EG‏ ره وس 


لصر ه ae aoa‏ 3 مہ ما کنا hs‏ ران ليه بنظر الما وتان 


ا کے ریب 


و 7 J‏ ا - جر مره رج 


ae 7ب ا حد مث لا نعرفه الا من‎ a. اليه ویتیسے الهم الهم‎ ah 


۳9 te يعضوم 3 الک« بن‎ ia ۶ is fy 


O ION يه سم‎ ° Po re 
ai 1 eee ets سد‎ a> الد‎ 5 ele} 
o ن‎ o 0 ګر بن‎ 
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s es? 


E E SE pect Hage: ee 
صلی الله عليه وس خرج ذات‎ ail عن نافع عن ا ان رسول‎ 


سے 


د م 6ه 


من ےم هر ۵ 2ه Jee‏ مره 4 IAP‏ ۶ مرو و See ee‏ ار سر و 


یئ ودخل جا واہو بكر وخمر احدهها عن مینە والاخر عن 


شعالہ و وهر سڈ بشما وقال 1 نبعث دوم م الم مه مة وسعید بن 


“reer‏ قد وھ وم س ee aoe‏ و م6 م 


مسلمة یر ات سك روی هذا اليك أن ا یضامن سوه 


الوجه عن نا ed‏ آن مر مشا بوسف بن مو 900 


سیق سے اا ce Be‏ 


rs مالك ب بن ا ماعیل عن قور إن أى الأسود حدتى‎ Wu 


2 سے 


۰ ه زره و ۶ و پیم" 8 os e+‏ وم م ع »م عو راو کم ye‏ 
Je 5‏ عن ا ت کرت عمر ار ai) a‏ 


ىم و کے م 


tall 3‏ تی رم وس Mun‏ 


1 فديك عن عبد ألعزيز بن المطلب عن أيه عن جدہ عبد 5-5 


۳ 472 کے 7 رن ae‏ 


یعلماقرب موتہما Pe)‏ حال الكبولة 


۱۳ آبواب الناقب 


0 عم (acl PNP On a Nel‏ ۶ ےہ ia‏ 7 - 
st oie ee‏ عليه وس راى انا بر و بر فقال 


2 ا 


fe‏ البصر وت وف اب ن 2 یک حك 


ا 
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Aer °‏ بے 9۶۰ ع و ےس 


حرش Sm‏ بن مو می ےتا معن حد WS‏ 


- 


( حدیث ( عبد الله بن حنطب قال له ی صل الله عليه وس سل عن أنى 
وعمر هذان السمع pal,‏ 

(قال ابن العرنى ) عبد الله هو بن الطاب بن عبد الله بن عبد lel)‏ 
ابن حنعلب بن الحارث بن عبيد بن عر بن عزوم وقالآب عیسی‌عن عبدالعزير 
ابن المطلب عن أ به عن جده عن عبد الله بن حنطب فنسيه إلى جدهوتر كذ كر 
أبيه - ضرب النى صل الله عليه وسل لاف بكر وعرمثلا السمع OV pally‏ 
leg‏ حصل للمرء إدراك ا نافع ونیل المطالب والحارسان Sled‏ الضابطان 
للا"مور وكذإك ضبط اللہ الشريعة بہذین Soll‏ مین العظيمين کا رتبناه فی 
حديث الميزان ge‏ قال بعض الفسرین إن قول النى عليه السلام 
اللہم أ متعنى بسمعی وبصری یعنی uh‏ بکر ور وا کده در واا 
الوا رث مى ٠‏ وقال آخرون . بلهما سمعه و بص رہ ا قہقبانقولہ و اجعلهما 
الوارث منى ۰ أراد حالی الوارث معه وذلك أن الوارث مع الموروث على 
حالتین آحدهیا تب للاٴخری فالاول أن لابموت الوارث قبله والثا نة أن. 
یبقی بعدہ فعبرعنهما بالوارثين على أحد معنى الوارث وهو أن لايعدما قبله : 

حد دک 


عروة عن i lis‏ صلی الله عليه وسلم قال فى مرضه هروا أبابكو 


وان انت 


ao of 


of 69‏ اي عن عائشة ان ا 11 ‘ee‏ ی عليه وس 27 مر Me‏ اڈ 


od -- 


تلیصل بان ی 2 ناک کا 1 بارسو lol 1 Re‏ با بكر اذا قام als‏ وا ملک 


مر ۶ ۸۰۱ 


om 1‏ 1 س من aig i‏ 61 ےن س ات عائشة فقلت 


- - 


ae ‘wl ee i 5 تسیر 5 ر‎ qe 
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تا کت قن صزابات ee‏ مراب < فر Jab‏ 


2 


باس كاك ۳۳ eet,‏ لأصيبَ 7 0 خبرا 


- - سے FS‏ بات 


فليصل Vy‏ الاسناد رواه آبو داود وغيره فقال فيه واللفظ BY‏ داود 

oul ale‏ 0 من يصل بالناس ر فخرج عبد الله بن زمعة فاذا ععر فى 
الناس وكان أبو بكر Lile‏ فقلت یاعمر قم فصل بالناس فقام فکبر فليا تمع 
النى صلی الله عليه وسم صو ته قال ف ol‏ آبو بكر و 5 الله ذلك والمسلمون. 
ol‏ الله ذلك والمسلهون oh‏ الله ذلك والمسامون لا لا لالیصل ابن أف 
فة قول ذاك»غضبا( الأصول) فى الاو ی !ا أمر النى بتقدیم أنى 2 
فقفدم عر كره ذلك النی عليه السلام لوجہبن أحدهما أنه خلاف PW‏ 
SLM‏ أنه كره أن يجعل دايلا Le‏ الولاية 6 قال عدر ثرضی لدنیانا من 
رضيه رسول الله صلى اللدعليه وسل لدیننا . الثانية جازت صلاة عمروإن 
کان خلاف الامر لخسه وحضور سج الیدل 
لایفید العەل مع وجود الاصل الثالثة قال الى صلی الله عليه وسلم نکن 


vl» j‏ ا اقب 


7 ا ہف ات ا 0 or‏ ےہ ٠‏ 


هذا حد رت حسن تکیت وف 0 باب عن عبد د ان 
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3 7ر تس 
ود وان موی وان عباس وسال بن عبید وعد a‏ بن زمعة 


- - 2 ae 7 7 


er -‏ 8 .0 سے 


مه ۶ Fo‏ له los‏ 2 عم دو - ۰ 7 


LHe‏ نصر 2 Ant‏ ال( من 0ت7 me‏ احمد AG) uo‏ دعن ی 


- - 


Fer of‏ و ۰ و Ge?‏ لاه 
رن سوں ؛ الاتصارى ڪن القاسم بن مد عن tlc‏ 


se فا ماوع و‎ REA EY RS Spe في :ا‎ 


قا لتق ال رسول 3 صلى 1 عليه وسلم Y‏ 5 قوم یوم ابو بکر 
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أن یمهم غيره Hie‏ ذا ی غریب Ue‏ الأتصارى 
(Fis ۳-۹‏ مالك : ن ن اس - We‏ بن و عن ی ae‏ 
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fe ۶‏ م ۱ oot fas‏ 7 دكات eet oF‏ 7 
آل رسول الله سل al‏ عليه وسلم قال من Gl‏ زوجين فى ف سبیل الله 


wd‏ صواحب یوسف Ge‏ فى صرفه عن الق وار كانت القضتان 
مختلفتین‌وفی منز لتين متباینتین ولکن جمعهما وجه الفتنة وأنكر النی صلی 
اللہ عليه وسلم دخول حفصة فی هذا الامر برأى ولم يكن ھا ذلك فكانت 
فتنة فى روم الصرف عن BI‏ 
حديث حميد بن عبد الرحمن 

عن أنى هريرة قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين فى 
ل الله الاسناد . ق مان الاول ذ کره gh‏ سے مختصرا ونصه ف 
ااصحیح مطولا مجموعا من Gail‏ زوجان فى سبیل الله فى شىء من الاشیا, 
فى سبيل اللہ دعته خزنة الجنة من آبواب الجنة GI‏ خزنة کل باب wel‏ 


اواب اماف 


کت 3 a ei‏ عبد اه ا غير نکن من 7 al‏ > جع 7 


- - ای کی 


al =‏ نک هن 2 سل اناد کر دع یی من ن باب Sgn ee ae ij‏ 


Gs ore dee‏ ی من = الصدقة کن کان مل ات يام ام دعی 
من باب ب الا فال أو بكر رت ماعل من دی من م oda‏ 


سے ای ا 


اا ey‏ ى دمن لت AM‏ کہا قال نم 


رز اضر 


- و مر تہ 4 ۱ 4 


ا 5 قال هذا حدیث حسن صحيح ورش هرون 


اللہ أى فل هلم هذا خبر فن کاس من أهل الصدقة دعی من باب الصدقة 
ومن کان من أه-ل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن کان من أهل ال مہاد 
دعی من باب ا جمہاد ومن كان من أهل الصيام دعی من باب LM‏ فقال 
2 بكر بار سول الله ذلكالذی لاتوی عليهماعلى آحد یدعی من Vode‏ بواب 
من ضرورة فل یدعی أحد من تلك ال بواب قال نعم وأرجو أن تکون 
منهم ياأبا بكر . الثانية أخبرنا أبوالحسن أحمد بن عبدالقادراليوسفىاله-وفى 
بقراءتی أخبرکالقاضی أبو الحسنالازدى بظل الکعبة آعزها اللّه(١)‏ عریة 
الزوج هو الصنف الفرد من كل شىء وهما الاثنان من كل شیء بقالان على 
الو جهین وقوله أىفل ترخيم رھت تحذف من الكلمة وتز یدقیآخری 
وهما من أركان الفصاحة . قوله ہل أى ی أقبل وقد قیل انه حذوف ها لم نا 
والتوىاطلاكوالريان فعلانمن الرى الضرورة الضرر الاصول‌فی مسئاتين 
الآ ولى قولەھلم هذا خير ان قبل كيف تقول الملائكة كلما فى الا بواب هذا 


۱۳۸ أبواب الاب 


vae & وسوس‎ ۶ Geo مه‎ feos 
2 امز ازاليغد ادی کا‎ ay ila لانن‎ 


۳ 3 


ادال میمعت عر wid, of‏ ول (i‏ 


و - 


2 = با‎ es مه‎ So 2 ۶ ee 
ھ8‎ GAL ss BS عليه وسلم ان تصدق‎ ai) رسول الله صل‎ 
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۱ مق ابا بكر إن سيفته le»‏ قال فجرت اصفت مال 23 فا رسول الله 
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خير ولا صح ذلك فى اع على التفاضل قلنا يحتمل آمرین eset‏ أن 
يكون ذلك خيرا عند اعتدادها بفضل ما وکلت به على غبره و>تمل أن 
تريد هذا خبر لك أوأ کثرئوابا فان oe‏ هذه al)‏ باداث وهو فى أحدها 
أجبد شوابه فيا اکر فيكون وجه صاحب الباب اک کر عملا تريدثوابك 
هاهنا ١‏ کش Vale‏ به Jae,‏ أن 8 الاخر هذا خبر لك لان ذلك 
الا کش قد 5 23 وهذا الاقل dar‏ ثم تیف اليه ASM‏ وقيل 
معتی قوله هذا خر[ آخبار عن اير الذى فيه لاعلى طريق ااتفضیل 

الثانية قوله عليه السلام آرجو أن کون منهم أطاق الرجاء على اليقين 
وذلاك GAS‏ العرية وصتمل أن کن قطءه لا ی بکر g atl‏ تعيمبا 
حاصل 5 من‌الا بواب مرجو والاول آقوی 

(الفوائد) الاو ی أن الله خاق الذاق وکاذہم اعاعات وقسم حظوظہم 
فا فنہم من کت ٭صلیا ومنہم من کنتبه مصدقا ومنہم من کتبه Whee‏ 
وهنم من كدتبه مجاہدا وهكذا إلى آخر الطاعات ااذکورات فی القرآن 
فن كان حظه فى طاعة أ AS‏ كدان فى - لته فى tL)‏ ودرجته 

الثانية فى هذا الد بث أضل انفقة فى سبیل اللہ على سائر ااطاعات 


2271 ا لمنافب ۱۳۵۹ 


۵ لم 


or‏ 31 3 1 عر قاد FL os‏ مره و و 
تال با soar‏ 
7 و eae‏ و سے J‏ 3 


إلا dil‏ إلى سی کان هذا A>‏ بت حسن eins‏ 


er 04 ۱۰ ۵ 4 Jo ماناس‎ off fo for 


® با سو = His‏ عبد ن ae‏ يعدو ب ن lle‏ امہ 


$a 
أن ادف تفضیل الذكر على الجہاد  قدمناه‎ ts وهو يعارض‎ 
iba م من أن تدعو‎ bel الذا کر‎ Nyt واعل‎ 
الثالثة أبواب. الجنة مانية ذکر منها فى هذا الحديث أر بعةوالثانية تعاوره‎ 
فتحکموا و لیس هذا موضع‎ YI الناس بقاب فارخ عن النظر عاطش من‎ 
قياس وإنا هو ابر خاصة وقد ذكر أبوعيسى فى الادعية أن فى الجنة باب‎ 
للذكر وذكر العلماء أن باب ااتوبة مفتوح رواه أحمد وأنه لايغاق حى‎ 
تقدم وماأعظمه من باب ولعل الايمان لہ باب‎ la jae تطلع الشه‌س من‎ 
وللحج ات ا فم العدة والله أعلم‎ 
Baal زید 3 ام عن أبيه عن غر أله سابق أا بكر ف‎ yd 55 
فجاء بنصف ماله فاذا بأنى بكر قد جاء بالسكل حسن يح‎ 
(فوائده) الاو المسابقة والمغالبة فى الاعمال الموصله إلى الجنة سنة من‎ 
الطاعات ومنہا المكرومات لاف الدنيا فان ذلك فيها حاسدات مذمومة‎ 
الات مكروهة‎ 
الثانية جاء عمر بنصف ماله وهو أنه قداستوفی إذقال أقدم نصف مال‎ 
cre وأتمسك بالنصف فاعطی آبو کر ماله كله لله و سك بالله وهذا‎ 


2 سه‎ of و‎ o- Ffo مت اد رو و‎ eb ratte 
عن ابه‎ a بنجبير ن‎ I قال اخبر فی‎ aul قال حدثنا ای عن‎ 
و مسجت‎ 

جر بن ن مظعم اخردان di ne‏ حل ai‏ ا 


اما 20 1 ہے اھ امن ات = ات ۳ bl‏ 
جنک قال Ji‏ 1 عدن Wt‏ ~ 7+2 هذا 


مم 


م a‏ كور ای مرا رص 


ی 
2 رب دن ن هداوج مزان مود بن غیلان ا او داود قال 


نان 3 on‏ سد Noe‏ راهم قال ممعت 1 a:‏ ا 


پوت وا - 7 


مكين ومنزلة عالية 


الثالث قبل النى عليه السلام من أن بكر ماله كله ومن عمر نصفه وقال 
a‏ 4 دين تصدق dk‏ أو أراد ذلك dh se‏ الثاث وأخذكل أحد ما 
حمل قله من السخاء وعلم آوظبر عنده آن SUM‏ لاتمادی عل صبر 
قد جميع JU‏ تمادى gl‏ بكر ولا عر فالنصف فجرز له الثلثذ آشار 
عليه به لیکون أصلا فى معاملة الخلق مع الله فى باب الصدقة على العموم 
وقد یناه فى کتب الاحكام والزهد 


حديث البقرة 


الى قالت ارا کبھا إنى لأخلق غذا قال فاتى أؤمن بذلك آنا وأبوبكر وعمر 
قال ابن العری كان العجايب فى الامم الماضية مكشوفة والآيات 
مشاهت ده ون لک و بلوا بالعذاب حتى رد مقتضاھا من القول والاقبال 


أبواب ا مناقب ٤‏ 


ے٥‏ کوٹ ۔ بي كم 


۱ ۶ 2 2 02 


قا کے اق etl 5 fener‏ لے قال رسول‌الله 


کون بنفسة 


ان رک 


۳2 


ee 


= E رل‎ Ab راب‎ 
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ه of‏ یا 1ص ۵ 98 
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من اها ل السماء و و ز در أن م اھ د وص ۳ وزیرای ماه 


on‏ 2 ه 


عن law‏ إل و ری 2 او لا Ook‏ مر ضما اوتلدين سلمان 


ozo 


ا رل د Mag‏ ون بن رافع 3 53 رك او fe‏ مر العقدى 


2 2 


حل يرث 
أبن عمر إن الله جعل لحق علي لان عمر وقلبه وذ كره حسن غریب 
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صاے‎ 
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۶ 
در نی حل ما ل 


yee‏ ات قال ر ول a)‏ ه de‏ 7 عليه 1 سلم 
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من اقتراب الساعة هلاك ١‏ 
Jos‏ - 2 ہے ۲ 
ان مالك قال هذا حديث غر clus‏ مانعر 43 من حد اث سلمان 
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ای الأزدى Foe‏ حجاج بن تمد عن 


ود a)‏ دم فضل المج 3 ۔ سورہ و ايه وغير ها ٠و‏ كيف بض |> 
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ne‏ رجال ه م هو ؤلاء قال هذا ee‏ حسن دروی من غير وج4 
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lal)‏ الحديث الاول ) فعناه واللهأعلم آن کل بلد فيدخله الدجا 


إلا امد 4 فلا Beast)‏ 5 وخرب day‏ ذلك . 
۳ م ud)‏ ث ااثاتی ) liad‏ والّه أء عل أن الناس سیر رجون من dh‏ بن 


الشام Og ard‏ مسجدھا es‏ المدينة ا iJ‏ کو كان اليوم 


ہو ب الناقب YAO‏ 
وم وم ا ای یتم کے 2 روہ ر۸2۲ کہ مهاس 
ire‏ هر بر عن | الى صلی الله ate‏ به وسلم واہو اج ۳یہ dle‏ موی 


2 َُ 


۶ کیک پا 


عبد اللہ ن ن مطيع ou‏ 


م ۳ 


at 1 
ىا سے‎ 8 
۳ e 


۶ و۶ م ۶ 5 
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Ale‏ | ء..د الله بن اڊ ی ژیاد | | 


ہہ oar‏ 7 سے 


? ںہ ہی شش شاف یں اہی موا rie‏ 


5 ja 2 ۰ تا این‎ 7 en ; 2 Tae 
عمران القطان عن فاده عن اس عن رك 1 ت ر ھی‎ \ 


مد کے ہے ۔٭ یم ہے 286 م2 
ail‏ عنه ان النى صلی أله Ade‏ و سل 


بقلو مہم و بار كلا وصاعنا ومدنا پر 


o ze تا وو‎ 


وه من حل رثك ز بد 


من 


فضل الیمن من ج 

(قال ابن all‏ ی ) قالالله سیحانه وتعالى ( كان الناس أمة واحدة) قالوا 
آدم ثم جاء العو فان فرد الأو جودبن فى الارض کانوا ما کانوا آومن کانوا 
إلى حالة العدم وأبقى نوحا وذریته دون الاق آجعین‌کا قال عز وجل 
( وجعانا ذریته ثم الباقین ) سام وهو آبوالعرب وحام أبو ابش ويافث 
وهو أبر الروم ول تحص ل الانساب اليهم کا ينبغى فكيف إلى غیرم 
والمتحصل للعرب إلى معد بن عدنان . وروی فروة بن مسيك المرادى قال 
اانى صلی اللہ عليه ولم be)‏ رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منہم ستة 


و تشاءم مهم 0 5 فا ما oll‏ شاو | فاخ وجذام وغسانو عاهلة Ll,‏ 
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االات 


Jor a اہر م2‎ 
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الذين تبامنوا فالازدوالاشعرون ویر و .ندة 5ت i,‏ ر فقال رجل 
sith,‏ قال الذين منهم خثعم es‏ حس غريب » وذلك كله بین فی أقسام 

(القسم الاول) معرفة وجه اليمن والشام و 7 ما کان عن مينك إذا 
خرجت من الكعمة فہو يمن وماکان عن يسارك اذا خر جت منہا فهو شأم 
هن اليمن والشؤم . وقد رأى نی صلی الله عليه be‏ آدم فی السماء عن 
dak‏ آسودة وعن ساره آسودة فاذا نظر جبة عينهضح<كواذا نظرقل شمالہ 
بک وقال إن الذين عن بمینہ Jal‏ الجنة والذن عن شمالہ a‏ النار 

والمعى 4.3 عندى أن الكعبة على مثال call‏ المحمور »و کذاك بوت 
السماو ات إن ثبت أن فيها بیو تا کلم | وسماها باه lic‏ وجعل الجبة الى 
مذمومة وجعل الشؤم ed‏ وسماھا باسما ہا مشئمة وشمالا كانهم شماہمالشر 
co‏ تہم فانہم Thani‏ وسح وتسعون انار وواحد للجنة . 

وقد قیل إتماسمى اليمن لاه عن مین الشمس وقد استوف:ا مافى ذلك 
من الشواهد شرعا ولغة وشعرا فى الکتاب ASS‏ 


(أما الشام) فقد بینا أنه عرضا شرقا من ضمير عبن فى آخر غوطة دمشق 
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جنو ہا و NAT‏ متہا طو لا ال الع رب all d}‏ رش و ذلك عو من عشرين 
مر do‏ ؛ والءعرض إلى البحر أر بع مراحل وهو أضيقه : 

(القەم الثای) معرفة من' قيامن وثم فىالحديث عشر 5 اما شم chee‏ بن 
عدى بن کر و بن مت 5 وآخوه جذام بن عدی و هیا الاخوان yey‏ ف محيث 
Co‏ بے 2 Hho hy cules‏ بالعرش وماشارفبا وغارما NL‏ 

شام من ا ج الصحرا اء بطر 2 الحجاز إلى 20 ۳ cA‏ أواحى بلاد مصر 
و al,‏ ریش كان حه دك ال Ola‏ بن النذر نز ۳ de‏ 4 صر اف a Last‏ عن لخم 
با لا ند ae‏ فأعل: :4 مھ ا غر 4 وجری فى ذلك كلام oun‏ وفواند جم ة Vela‏ 
ف کنات :رتيب الرحلة . ik,‏ هوأ ان سال صليه . وعاملة ¿ al je‏ أخر لخم 
وجذام وعفبر لاہم عد ودر ۳" pb)‏ بات هردان و Je‏ عاملة 0 سيأ 
ابن اجب رق بعرب ہن ةحطان و کر كلام ک عبر 7 وغسان هوماء 
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دن ولد قطان وقبل الازد من ذریة س ۳ بن فحطانسی ودوس بن الازد 
ودوس بن عدنان نان عبد اللہ « بن كدت بن cy 102 & ld}‏ 
مالك ن اضر من ارہ ن کی فہذ 0 تلاف کا ihe Bae ee‏ 
يغرب جد پشنجب بن سام بن وج ولءرب أول من تكام لعربية ونزل 
بالیمن فرو الوم . وأماقضاعة فبو مالك بن مرو بن مرة بن زد بن مالك 
أبن حير وقیل cone‏ وقيل إن الغوث بن أمار بن آراش ا val‏ 


Jes‏ ا٭س بن ضبيعة .بن daw)‏ 3 وقيل فحطان من ولد 6358 وقيل هو من 


و لدهمیسم» وقيل هوقحطان بن همیسع بن تیمن بن نبت بن نات بناسماعيل 
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ا ی ite‏ عمللان « بن جر ار ل i Bee‏ بن 


2 2 - س - 


ey Lee‏ و Ee a Ty oils pare on‏ ا ا 
مالك J ya‏ إن نحن من الازد فنا من الناس 


-@ 
* 
١ حول‎ 


2 َ‫ یم م2 Pe‏ مك 4 
و 9 
ZN‏ 


Cou 111 ®‏ هذا حل یٹ حسن CEE‏ کر 
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وقیل أ۔ل بن أ حمس ن الغوثبن مار » إلىأوديةمن الاختلاف ولا سفینة 
فما 7 ولا تحصل رجوعما | إلى هذه الادول على قول و احدەن الساب : 
القسم الرابع 3 کک 

الد بث الاو J‏ (حدیت) OF J‏ الاعان بر با لتناوله رجال من هؤلاء 
ووضع وده على نات من الها رمی ale,‏ رس ads‏ اوح 
yon) a) Gites atl)‏ ن) حديث حیح | تفت عليه الامة وخر رجوه 
عن س:-4 عن J}‏ هررة فقول رمول الله he‏ الله ale‏ وس لم (رأس 
الکفر حيث يطلع ۵ قرن ال شيطان ٤و peal‏ ر وا یلا Nis‏ أ. فىالفدادين أهل 
الخيل والابل والوبر: والسكينة والوقار فى أهل a‏ وأصحاب الشاء » انام 
Jal‏ الیمن أضءف قلوہا . وأرق أشدة والاعان مان والحكمة (tile‏ 

(العرببة )قرن الشیطان جانبرأسه إذاطلعت ااشمس حاذاها حتى إذاسجد 
ا aS)‏ ار أوثم nS‏ نده هم له یسجدون وقیل إن الشیطا ن تحر ك بطلوع 
الشهس فيطلءون إلىإضلال الق » وقبل‌القرن Ellie} a gall‏ 48 ةالشيطان 
وقیل قرنا hw‏ اليوود والنصارى و tie‏ تصبل وتطلع لعبادما . الفديد 
صوت الابل وقد: تقدم 0 قولہ الاما 5 ن ok‏ حذف با الب .4 as‏ ۳3 وکذلك 
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ہچ رتچ ہی ےج “ہہ پچ ہم ہے RMU SAT TE‏ 


(الفوائد) فى م سائل( الآولى )كان هنالك فی ذلك الزمان کفار مضر وكان 
ہم کر عظم على النى عليه السلام des‏ الدن aol‏ عنم (الثانية) قوله 
رق أفتدةقيل الفوائد حجاب القاب فاذا قسی وطب‌انته علبه dey Mh‏ بخاص 
(لالقب not‏ من الخيد ول ذا رق نفذت the ll‏ اليه وخاصت الذكرى فقيل 
الخير . (الثالثة) قوله وأضءف ةوا قد قيل إن الفؤاد هو القلب وإنه خاق 
میفا فيقويه الاعان و يسرع ال 4 قبوله <ىإذاسبق اليه Bb ASN‏ وقسی 

1 هبل خیرا ولا انتفع موعظه 1 
(الرابعة) قوله (gle Ole VI)‏ يعنى بقعة بريدمكة وا دينةوناسا » العی‌بذلك 
رسول الله والمباجرين 'أولار الانصار ثانيا بهم كان الدين قويا بعد ضعفه 
منصوراً بدخذله وفیہم العم والفتوىوةدروى أحمد عن As pal‏ 
النی صل il‏ عليه وسل بمث رجلا إلى حى من العرب فضربوه فقال له 
النی‌صل ail‏ عليه وسل (اوأتيتأهل dle‏ ماضر بوك ولا سبوك ) وعمان يمن 
(حديث ) قوله ( الاسد أسد الله ) يعنى به الانصار وما زالوا برفعون 
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ete ۶ ۵ fe‏ 26 ۶ ۔ ارس ورگ ہے 


رسول الله صلى ألله عليه و اللا نصار 9 و 4 دم 4 ey‏ غفار 
ez 8 ie Pee Ee‏ ۳ 

ال جع ومن کان من wae‏ تال ادا ر موای 07 شم موی دون اه 
(حديث) قول || می عليهالسلام م( رحر لله حيرأ ( هو Aram‏ بن‌سبا او | > 

Bell 3 9‏ حارة وولدہ کے نون 7 
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حديث أبى ابوب 


قال قال رسول الله صلی اللہ عاره dws‏ ( الانصار 
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۳ الا نصار هم cots Sell‏ ومن ضوى الهم 8 وأما مزنة فہم 


غم بن عمرو بن أدبن Hb‏ ومن واد هو وآخوه . وأها جبينة فقد روی 


hi ion ene‏ ۶ و مه 


تہ 
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شا على بن حجر حدثنا Ae‏ 


حول رت yur‏ کد 
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eae ہے‎ ge ہے‎ wire 
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عبد الله ن عثمان عن ج عن أف ا عن + ر قال تا 
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م و د۶ ( - 1 ° / 
tls‏ شيرف 2 الله علیہم قال الا أهد a‏ | قال 2 ios‏ 
we Dg 3 -‏ ار کہ 5 1 
كك بر عي عدت 
woe vee Fa o Jor ete sel ee Joe 7‏ 
.۱ 
مسا ز بدن اخزم ای حدثنا oy a | AG‏ شعوب حل نا 


ہے 20 ہے یں ٠‏ ماه o‏ 
هشام عن الحسن عن عمران ن حصبن 0 اى کہ 
أن عة cy‏ عامرقال نی ۳ of‏ دن معد؟ قال Y‏ 


مر 


انم من 23 اعة ار ع مالاك 
ان حير وق ذلك طويل م ن الکلام ae‏ ره أنه جهينة بن زید ن سود 
ابن 5 de‏ 1 ن کران بن الما ف re)‏ فصض_اعه و عذار ft‏ مليل ن ذهرة ن 


كنانة بن خز de‏ بن مدركة بن | لياس بن مضر . واما اشجع فهو ابن رمت 


۷ھ کرک مر 
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کل کتاب عارضة الاحوذی فى شرح کتاب JI‏ عسی د إن عسی 


الترمذى 3 الامام all‏ ۳ محمد بن عبد اللہ بن ارف رحمه الله و نفع ره 

وهو من اصله شتمل عل كا BI‏ 

> بلغ | لعرض le‏ لى أصل 8 ف رجه ate‏ » آنتپی 

ووجدت منفصلا بالسطر الاخبر من الجزہ الامن المنتسخ مته 
هذا مائصه : 

«انتهت ما ہن سماع وقر اة من أو لالديوان 80 خره ففشهرشوالعام 
crass)‏ ونمسمائة ترجته کذا فى تشخ من ال سخ منه 

وفيه أيضاً خط المؤاف رحهدالله علىظبر کل 
ارو اف رحه الله والترجة خطه ماهذا نصه 

« قرأه عليه صاحبه الفقیه‌آبو بوسف تعقوب بن عبد ااسلام القرثى 
الرهری سنة tats)‏ وخمسهاثة وال مد لہ ء انتبی منه فى جمادی BUS}‏ سنة 
٣۳‏ ه ووجد ف النسخة التونسية le‏ نصه 

> انتہی |ماو جدت ف atl‏ الاخبر من ۱ 3 اة الاجر ا توی علم امن 
السفر المقيد هذا باخره عدا سفرا واحدا الاول منہا فانه من غير الاصل 
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با العباس ا حبوئی bly‏ بن كليب ااشاشی وغیرهما . وقال انه توف سنة 
لیف وسبعبن ومائتبن . وعده من أهل ترمد و ce dei‏ اء وإعضهم 
يضمما ولعضهم بکسرھا والتداول على 3 Olas‏ أهل لك )4,31 بفتح 
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oe 5‏ ابن i‏ وال ۳ فىكتاب الصلة فة الهو الحافظ ات محر ر خذام علراء 
الا ندلس او با لقيته عدينة اشيلية ضحوة يوم الاثنين 
لليلتين oh‏ من جمادی الآخر 8 سنه ست عشرة وخمسمائة: نا Gre‏ أنه رحل 
إلى ا مشرق مع أ آبهیوم الاحد مستبل ee‏ الول 2ة مس وئنمانن 
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at‏ قله 2 لہ گن كانت له رحلة إلي ا مشر ق غير الياجى ٠‏ وكانهنأهل التفئن 
فى العلوم و الاستبحار فا 30 ما مقدما فى المعارف کہا متکلا فى أنواع,ا 
نافذا ف جمیعیا > ر اص ا علي أد دائها ونشرھا ali‏ وب الذهن ia‏ ييز ااصو اب 
منھا ویحمع إ ل ا كله | آداب ۱ اللاخلاق own ce‏ المعاشرة و لین اتف 
و 245 aS Slee‏ رم م الافس وحسن العرد ون oly‏ الود واستقضى ٠‏ ده 
وف نفع الله 4 2 پالصرا dna!‏ ونفوذ أحكامهوكانت as‏ الظا لن qu‏ ورة a‏ ر هو )4 
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ففرض عل‌الناس جلود ضحایاهم of,‏ ذلك فى عبد الاضحی فا حضروها 
كارهين ثم اجتمعت العامة العمیاء وثارت عليه ونمبوا داره وخرج الى 
قرطبة . وكانفى أحد يام امع قاعدا ينتظر الصلاة فاذا پذلام رومىوضىء 
قد جاء مخترق الصفوف بشمعة فى وده و کناب معتق فقال 
وشمعة كما شمعة يكاد مخفی نورها نارها 
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ثم ule‏ عنه وذ كره أبن wl‏ وقال انه رحل مع ay!‏ أنى مد عند 
انقراض المدونة العيادية و س جو عة pe‏ عاما إلى أ أن قال مقرل 
٦‏ و ےہ مسائل اا 
وا کلام على أئمة هذا الشأن . ومات أبوه رحمه اللہ تعالى با لا سکن درب آول 
ee‏ ثلاث و سعین ۳ صرف ياك 2 اش .\ .4 2 کا | وسمع ع ودرس امه 
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به اصرامتہ وتفرد أحكامه والتزام الامر بالمعروف والنہی عن ا كر حى 
آوذی ف ذااك بذهاب کنبه وماله فأحسن الصبر على ذلك كله ثم صرف 
عن القضاء وأقبل على شر 5 وبثه obs‏ فصیحا حافظا آدبا شاع ا کشر 
ا ملح مليح ا جاس شم قال : قال القاضی عياض بعد أن وضفه با ذ کرته 
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ووقع فى عبارةاین الزبير تبعا جماعة أنه دفن خارج ؛ 1 eas‏ فان 
والصواب خارج باب ا حروق 5 آشبعت الكلام على ذلك فى آزهار 
الرياض قال صاحب النفح وقد زرته مرارا وقيره هناك مقصود لازيارة 
خارج القصية وقد صرح بذلك بعض ال تقدمین الذین حضروا وفاته وقال 
انه دفن بتربة القائد مظفر خارج القصبة وصلى عليه صاحبه أبو اک بن 
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ووقف عل لھ شاب ۳ 9 و ملد .0 Jia Ge‏ له بے 


بهذا الرمح فبز | أرمح کے روفاك السا عة أضربك به فا شا ١‏ 


بهددی بالرمح ay‏ مهقرف لووب 


فلو كان رعا وا<دا لاتقيته ول کہا Gen‏ وثان alli,‏ 


قال ان شک ال وسألته وولد dd‏ انس CABS‏ من شعبان سنة ENA‏ 


و توفی بالعدوة ودفن بمديئة فاس فى شهر رببع الاخر سسنة 4۳ه 

قال ابن خلکان : وهذا الحافظ له مصنفات منبا کتاب عارضة 
لاحوذی فى شرح الترمذى وغيره من السکستبوکانت ولادته بأشبیلیةوقیل 
إن ولادتہ كانت سنة آسم وستین وقیل إن وفاته كانت فى جمادی الاول 
على مر<لة من فاس عند رجوته من مرا کش و نقل إلى فاس ودفن 
عقيرة الجياق ak oll ass‏ منصرفه عن ا مشرق فى السفرة ال 2 كان 
ولدہ و صحيته وذلك د فى ا حرم سنة ۹۳) ومولده din‏ ۶۳۵ 
و O8‏ من al‏ الا اب الواسعة » والبراعة والکتاة 


امه 


لٹ 


الثالك ع 


oe‏ شرح جامع الامام أنى ی الترمذی 


ا مسمی بعارضة الاحوذی للامام Jl‏ بکر 3 العر ف الاندلسی 


باپ‌ماج 
مایقول 
و إذا قدم من ااسفر 
د إذا ودع انسانا 
إذا ركب الناقة 
إذا هاجت الر بح 
إذا سمع الرعد 
عند رؤية ا ملال 
عند الغضب 
إذا رأى رؤيا WS‏ 
إذاداى الا كار ومن الثمن 
إذا أ كل طعاما 
إذا فرغ من الطعام 
د إذا سمع تميق الجار 
باب ماجاء فى فضل التسبیح 
و التکییرو التبلیل و التجمید 
باب جامع الدعرات عن انى 


صلی اللہ عليه des‏ 


yo‏ ماجاء ف عقد النسبیح بالید 
۳۹ ماجاء 3 طاب تعجيل عقوبة 
الاخرة فى الدنیا 
٦‏ سؤالاهدى والتقی والعفاف 
الغ 
۷ دعاء داود عليه السلام 
۷ دعاء عن رسول الله صل الله 
عليه و سل 
۸ تعوذه صلی الله عليه وس 
۸ تعلیمه صلی الله عليه و سل الدعاء 
لاصیحا به كا ple‏ السو رة من 
القرآن 
دعاؤه عند و فاتەصلی اللہ عليه 
وسلم 
العز de‏ عند ا JUL‏ والدعاء 
حديث ينزل ر بنا کل ad‏ إلى 
seo)‏ 
من دعأ 4 3 اللیٍل عليه الصلاة 
و ااسلام 1 


هرس الجزء الثالك عشر 


دعاؤہ <ین بص 


دعاؤہ حين یقوم من اجلس 


الاستعاذة من الهم والکسل 


وعذاب wal)‏ 
ما جاء فى فضل لا إله إلا الہ 
العلى lad]‏ يم احدیث 

دعاء ذى afi‏ عليه السلام 
إن لله لسعة و سعین (ul‏ 
حدیث إذا مررم aly‏ 
الجنة فار تعوا 

الدعاء عند الخصيية 

ol‏ الدعاء أفضل 

الدعاء فى ليلة القدر 

سؤال الله العافية 

حل بث الم خرل واخترلى 
حديث الوضوء شطر الا یمان 
<دیث التسیح نصف الیزان الخ 
دعا 


عليه 9 وسل 


اوہ عشية عر ف2 صلی الله 


دعاء aot‏ دعا ٭ہ صلی الله ale‏ 


ex, 
وسا‎ 
دعاؤه إذا كان عند أم سلبة‎ 
الدعاء عند الارق‎ 
الدعاء اذا کربه أمر‎ 
حدیت ألظوا باذا الا‎ 
والا کرام‎ 
الدعاء اذا أوى ال فراشه‎ 
الدعاء بتهام النعمة‎ 
الدعاء عند الفزع من النوم‎ 


oN 
۳ 
oy 


۳۹:۷ 


دعاء اق بکر عن رسول الله 
حدیٹ لا ا أغير من اللہ 
حديث اام إلى ظلت نفسی 
حديث إن الله خاق الق 
فجعلنی فى خير هم فرقة 
حدیث مر إشج ر ةيا بسةالورق 
حل Ca‏ من وال لا إله إلا 
و <د ه 
باب فی فضل التو وا لاستخفار 
وما ذ کرمن im)‏ الله لعبادہ 
حد مت فضل طا لب العلم 
حدیث إن الله يقبل تو بةالعيد 
ما بخر غر 

“et ۱‏ 
حل Sy‏ لله أذ ح بوبه احد؟ 


Ge 
من احدع رضا له‎ 

حديث لولا SI‏ تذ نبونلخلق 
۳۹۳ بدذ نون و يغفر لم 

حد نث قال Seiten)‏ ادما انك 
مادعو: تیور جو تی غفر تلك 
باب خلق اللہ مائة ر rr‏ 

حل بت لو kl de‏ من ما عند 
اللہ 

ان رحتی تغاب غضى 

دعاء اللہم لا الهالاأنت المنان 
قولرسول‌الله‌رغر اشٹرعل 
البخیل من ذكرت عنده فا 
نے J‏ على : 
اللهم برد قلی بالثلجوالبرد 


من تح له منكم باب العا 


رباع ى و لا تنعل والصری 
وا peas‏ على 

من دعاعلی من ظلہەفقدا نتر 
٠‏ قال لا اله الا ان 

من قال لا إله إلا الله وحده 


Ay‏ له 


وان الله عدد خداقہ 


دعاؤہ ا ont a>|‏ 
دعاؤه على ا عليه الصلاة 
والسلام 
ره 
الدعا I E‏ 

الذكر عاد صلاة الصبيح 
تفای ا ا کنا ود 
حد بث اللہم اکفنی علالك of‏ 
حرامك 

ان كان أجلى ود par‏ 

دعاوه إذا عاد مریضا 

del‏ ق روه 

الاستعاذة دبر كل صلاة 
cell‏ بالخصى 

ما من صباح صح الايد فيه 
الا ومناد 

دعاء الحفظ 

انتظار الفرج 

و لك در ا 


بل والہرم و عذا ب القير 
or‏ عر الد عاء 1 الام 31 
os‏ 3ج 
1 ا2 إذا اذ موه 
J‏ دو اللہ احد و Olid gall‏ 


الدعاء ع۔ند الانصراف من 
ax gi) ULSI‏ 


فطل لاحول ولاقرة إلا بالله 
فضل ال سد بح والتہلیل والتقدسر 
“leat 3‏ 7 
ی leo‏ !وم عر 45 
فى الرقة اذا اشتكى 
فى دعاء أم ilu‏ 
فى أى الکلام أ<ب الى الله 
٩‏ باب ف العفو والعافية 
۸ سبق آلفردوف 
AA‏ ماجاء أن لله ملا سباحین 
فى الارض 
۰ فضل لاحول ولافوة الا باه 
۱ حسن الظن بالله عز وجل 
۹۳ ابواب ال ناف 
۹ فضل ال ی صل اللہ عليه وسل 
۵ مبلاد 5 صلى الله 29 
٦0ء‏ تو انی dedi) be‏ و سار 


۰۸ سحت الو صا أن عله ۳ 


وابن کم کات حين بعث 


الله Af‏ 
۸ مناقب طاحة بن عبد الله رضى 
الله عنه 


۱ مناقب الزبير بن العوام رضى 


اللہ عنه 

۱۸۳ مناقب عبد اارجن ان عرف 
رص } 

w :اقب‎ 6 


الله عنه 


اقب 


۳۹۹ 


lin ۱۸۷‏ قب الا ac ow‏ اطلب رضی 


۱ ماب معاذ بن جل وزید بن 


5 5 ۰ 
al‏ ده بن جرا 


حر ى 


الله عنه 


5٦ 


۵ مناقب ألى ذر رضی الله عنه 
a‏ 


۱ مناقب عبدالله بن سلام رضى 
الله عنه 
۳ مناقب عبد الله بن مسعود 
رض الله عنه 
١٦‏ منافب حذيفة بن المان رضی 


الله عنه 


۱۷ :اقب زد بن حار 2 رضی الله ae‏ 


۹ منافب اسامة بن زيد All go)‏ عنه 


۷۷۰ منأقب جر بر بن عبد الله البجل 
رضی الله عنه 

۳۳۱ ا قب عبد الله oles:‏ رضی 
الله عنه 


YY‏ مناقب عبد الله Oo‏ کر رضی 
الله lapis‏ 


٦‏ فاطمة بات دصل الله علیہماء 


فضائل الا تصار 


کے 2 
م اب سود بن معا 


دور ال تصار خر 
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